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छुद्रक 
न्यू इण्डिया प्रिस्टिज्न वक्से 
इलाहाबाद । 


भूसिका 
इस समय दुनिया के अन्‍्तराष्ट्रीय क्षेत्र मे बडी हलचल 
सची हुई है । आज एफ मुल्क से तो कल दूसरे से लडाई, बलवा 
और मारकाट की खबरें आती रहती हैं। चारो तरफ लड़ाई 
की जबव्स्त तैयारिया हो रही है, नये-तये भयकर हथियार 
बनाये जा रहे हे ओर राजमैतिक गुट्ट या दल रचे जा रहे हैं। 
इन तमाम वातों पर सौर करने'से साफ जान पड़ता है कि कोई 
ससारव्यापी महान सकट अथवा दूसरा महायुद्ध पास ही आ 
पहुँचा हैं। सच तो यह हैं कि हम इस सकट के भीतर पैर रख 
सिफ उसका पूर्ण भयकर रूप हमारी आँखो से कुछ 
| 
इसके साथ ही साइस के नये-नये आविप्कारों ने समय 
ओर दूरी के अन्दर को मिटाकर संसार के तमाम हिस्सो को 
इस तरह मिला दिया हैं कि एक की हलचल का दूसरे पर 
फोरन असर पडता है। हम चाहे कितना भी बचने ओर दूर 
रहने की कोशिश करे दुनिया से होने बाली घटनाये किसी 
न किसी तरह हमको अपने भेंबर मे खीच ही लेगी। ऐसी 
हालत में अपने ओर अपने देश के भले-बुरे का ख्याल रखने वाले 
हर एक शरण का फूर्ज है कि दुनिया की हलचलो पर निगोह 
रखे | ण्ह छोटी सी किताव इसी उद्देश्य को किसी हद तक पूरा 
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करने के लिये लिखी गई हैं। इससे पाठकों को ख्ास-खास 
मुल्को की भोजूदा हालत और उनकी नीति का तो पता लगेगा 
ही साथ ही आजकल की गजनीति ओर युद्ध-त्रिद्या की उन 
मूल बातों का भो हाल मालूम हो सझेगा जिससे वे आगे होने 
वाली घटनाओं का हाल समझ सकेंगे ओर उनके बारे से खुद 
ही कुछ अनुमान भी कर सकगें। 

अगर्चे राजनीति का विपय रूखा ओर गूढ़ होता है, तो 
भी हमने इस पुस्तक को मनोरजफ ओर सरल बनाने की प्री 
कोशिंश की है, जिससे साधारण पाठक भी इसे शोक से पढ़ 
और समम सके | जर्मनी, इटली, जापान, रुस वगैरह की 
भयकर फौजी तैयारिया, फ्रास के तिलस्सी किले, विना चालक 
के उडने वाले हवाई दारपेडो जहाज, दो-डेढसाी मील तक गोला 
फेकने वाली तोपे, अनगिनती मलुप्यो को पल भर में मारने 
वाली जहरीली गैसे, वड़ी-चडी सेनाओ का सहार कर 
सकने वाली विजली की सृत्यु-किरण, परमाणओ की ताक़त से 
ससार के नाश की योजना आदि कितने ही चाकित और 
स्तम्भित करने वाले रहस्य पाठकों को इस पुस्तक मे मिलेगे। 

योरोप, अमरीका में कितने ही लेश्क इस तरह की 
कितावे अपने देश वालो मे युद्ध का भाव भडकाने ओर इस 
तरह अपने देश की धाक दूसरे देशो पर जमाने के उद्देश्य से भी 
लिखते हैं | ऐसे लेखक युद्ध की तारीफ करते है और उसे लाभ- 
कारी बतलाते हैं। पर हमारा सिद्धान्त इस सम्वन्ध मे यह है 


(0 

कि अगर सनुष्य ज्ञान-विज्ञान में इतनी तरक्तो कर लेने पर भी 
आपस से साई-चारे का वर्ताव नही कर सकता ओर जानवरो 
की तरह मरता-ऊंटता है तो यह उसके लिये बडे शम की बात 
हैं। इस लिये हमने यह कोशिश की है कि इस किताब को पढ़ 
कर पाठकों को आधुनिक युद्ध की भयकरता, उससे उत्पन्न 
होने वाली ससार के नाश की सस्भावना ओर उसकी दूसरी 
चुराइयो का पता लग जाय । हमारा विश्वास है कि इन ख्यालात 
की जितना ज्यादा प्रचार होगा उतना हो ससार का भत्ता हो 
सकेगा और उस पर आने वाले कष्टो से कमी हो सकेगी | 

पर हस यह भी जानते हैं किऐसे ससारठ्यापी महान परि- 
वनों का रोक सकना आदसी की ताकत के बाहर है। काल-चक्र 
की गति से बाधा डाल सकने की वात सोचना भी मूखंता हैं । तो 
भी यह सम्भव है कि जो लोग इस सम्वन्ध मे समय रहते कुछ 
जानकारी हासिल करके अपने को परिस्थिति के अनुकूल 
बनाने की कोशिश करेगे वे शायद भावी आपत्तियां से कुछ 
छाशा में सुरक्षित रह सके । इस पुस्तक को लिखने में 
हसने इस वाद का ख्याल जरूर रखा है, पर इसमें हमको कह । 


तक झासयावी हुई हैं इसका फेसला दसरे विद्वान'लोग ओर 
हमार प्यारे णठक हो कर सकते हें। हों, अगर उनको तरफ से 
हमको छुछ प्रोत्साहन सिल्ाा तो हम अपनो अगली पुस्तकों 
“हवाई युद्धा--नह टनिया' आदि के द्वारा भावी परिदतनो की 
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परिवर्तत या बदलते रहता ससार 
का अटल नियम है | साधारण से सावारण बुद्धि का आइमी 
भी अच्छी तरह जानता है कि दुनिया में कभी कोई चोज 
हमेशा एक सी हालत मे नदों रहतो | जा आज वालफऊ है वह 
कल जवान होगा, फिर वृढा होकर यहाँ से चत्ना जायगा । 
यही हाल तसमास मुल्करो, कोमों, सजहवों, सब तरह की 
सस्थाओ , रीति-रिवाजोी, सामाजिक ओर आर्थिक प्रणा- 
लियों आदि का है | यह सच है क्नि इनके जवान ओर 
वृढ़े हा कर मिट जाने में ज़्यादा असो (लगता है, पर एक 
दिन अन्त सव का हो जाता है। जब यह बदलाव घोरे- 
वीर होता है तो मामूली आदमी उसे अनुभव नहीं कर 
सकते। क्योंकि जैसा हस ऊपर वतला चुके हैं आदमी 
की उम्र की वनिस्वत इन संस्थाओं ओर रिवाजों की उम्र 
बहुत ज्यादा होती हैं ओर इस लिये कोई भी आदमी 
अपनी ज़िन्दगी में इनके ।चढाव उतार का बहुत थोडा 
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हिस्सा देग्य पाता है। सिफ वे ही लोग जो इत्तिहास और 
समाज- चिज्ञान के जानकार हैं उसे समझ सकते हैं। 
पर एक जमाना ऐसा भी भआाता है जब पुरानी 
सस्थाओ और प्रणालियों का एफ इस सखात्मा होफर नई 
रचना होने लगती हैँ । नव परिवतन की चाल बड़ी 
तेज हो जाती हैं और मामूली आदमी भी उसे देख और 
सममक सकते है। सयोगवश -ऐसा ही जमाना इस समय 
हमारे सामने मौजूद है) इस वक्त सव तरह की सस्थाओं 
ओर सामाजिक प्रणालियों मे ऐसी तेजी और हलचल के 
साथ वदलाव हो रहे हैं कि जो लोग अपनी आँखे बन्द 
किये रहते है उनको भी उसके धर्के लग रहे है और वे 
भी आँखे खोलने को लाचार हो रहे हैं। 'अब ऐसे मामूली 
सममभ के लोग भी यह अनुभव कर रहे है कि निश्चय 
ही पुराना युग खत्म होकर किसी नये युग का सूत्रपात 
हो रहा है । 
आज मनुष्य-जीवन के राजनैतिक, धार्मिक, सामा- 
जिक, आर्थिक किसी भी पहलू ।पर निगाह डालिये, आप 
को फोरन पता लग जायगा कि पुरानी वाते वडी जलल्‍्दी- 
जल्दी बदल रही है और उनकी जगह ऐसी बाते जारी 
हो रही है जिनका कुछ समय पहले हम खयाल भी नहीं कर 
सकते थे । यह सच है ,कि आज भी ज़्यादातर आदमी 
इन परिवतेनों का असली मतलब नहीं समझ पाते, इस 
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लिये वे या तो उनको देखकर चौंक रहे है और घबड़ा 
रहे है या नाराज़ होकर कोस रहे हैं। उनके मुँह से सिफ 
यही निकलता है कि अब 'प्रथ्वी पर पाप बहुत बढ गया है 
ओर ससार के बुरे दिन आ गये है ।? 

पर जमाना या कालचक्र ऐसे लोगो की पर्वाह किये 
बिना जोरो से अपना काम करता चला जाता है। वह 
मौजूदा समय के विपरीत पुरानी ओर हानिकारक रीति- 
रिवाजों और सस्थाओं को वेरहमी से तोड-फोड कर 
फेक्र रहा है । सनुप्य-जीवन के हर एक हिस्से पर उसका 


अमर हो रहा है । 
6 आर किक डेखिये कप पिछले वि. 3 
* गाजनेतिक ज्षेत्र में दे तो पिछले १५-२० वर्षो 


डे 


में कायापलट ही हो गई है । बडे-बडे सम्राटों, शाहन्शाहों 
सुल्तानों, केसरो ओर ज़ारों का नाम निशान नहीं बचा 
है। जा राजसिहासन सेकडो हजारों वर्षो से कायम थे 
ओर जो इश्वर के वरदान स्वरूप, अटल अचल समझे 
जाते थे उनको ।मामृली लोगों ने उखाड कर फेक दिया। 
सिफ टो एक सम्राट जो आरस्म ही से प्रजा की इच्छा- 
नुसार काम करते थे ओर जिन्होंन पहले ही से हृफूमत 
की वागडोर प्रजा के प्रतिनिवियों के हाथ मे दे दी थी, बचे 
है। नहीं तो ज्यादावर देशों में ऐसे ही लोग कर्ता-धर्ता 
बने वेंठे है जिनका जन्म वह॒त ही नीच समझे जाने वाले 
वश में हुआ है। पाठक शायद जानते होंगे कि मुसोलिनी 
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ल॒ुहार, हिटलर भिखारी, ओर रूस का स्टेलिन चमार 
है। क्या यह नया युग शुरू होने का लक्षण नहीं है ? 

सामाजिक न्षेत्र म भी क्रम हलचल नहीं मची हैं। 
इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमारे ही देश में मिलना है। 
जिन रिवाजाी और रूढियों से लोग पीढिया से लिपटे हये थ्रे 
वे खण्ड-खण्ड होती नज़र आती हैं । विदेश-यात्रा, 
स्लियो को शिक्षा न देना ओर उन्हें पर्दे मे केंद्र रखना 
चार-चार पॉच-पॉँच साल की वचक्चियों का बिवाह कर 
देना और विधवा हो जाने पर उनसे जबदस्ती घोर 
तपस्या कराना आदि बाते हम लोगो के ठेखते-देखते मिट 
गई है या मिटी जाती दें । अब सामाजिक रूटियों के 
सबसे वडे किले जातपॉत ओर छुआछूत का नम्बर 
आया हैं और उसकी नीव हिल रही हैँ । अगर्च पुराने 
ख्यालों के लोग उसे बचाने के लिये वडी हायतोबा कर 
रहे हैं ओर आठ-आठ आंयखू रो रहे है पर युग परिवतेन 
की प्रचण्ड लहर के सामने उसका बच सकना नामुमकिन 
है ओर 'हम लोगों की जिन्दगी मे ही यह जमीन पर 
गिरता नजर आयेगा। 

धर्म की तो वात ही न पूछिये। दर असल ससार 
मे कभी सच्चा धर्म था भी या नही इसमे सन्देह है । क्योकि 
जिसे आम तौर पर धर्म के नाम से पुकारा जाता है वह 
तो पडित, पुरोहित, मौलची, पादरी आदि लोगो की समाज 
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पर हुकुसत थी । तरह-तरह से इन लोगों के पेट भरने को ही 
लोग धर्म समभते आये है। यही सबब है कि धर्म के नाम 
पर भी हमेशा से झूगडे होते रहे है। अगर दुनिया 
में सच्चा धर्म होता तो उससे मनुष्यो को सिवाय सुख 
के दुख मिल ही केसे सकता था | अब लोग अच्छी तरह 
समझ गये है ओर सब देशो में थर्म का पेशा करने वाले 
लोगो का जोर बडी तेजी से घट रहा है । नये युग 
में इस पेश का विल्कुल खात्मा हो जाना पकी वात है, 
ओर ऐसा हो जाने के वाद ही शायद हमको उस धर्म के 
दशन हो सकेगे जिसका ताल्‍्लुक मनुष्य के दिल और आत्मा 
से होगा न कि बाहरी डोगोसे । 

इन तमाम लक्षणों और चिन्हों को देख कर सब 
श्रेणियों के समभदार लोग इसी नतीजे पर पहुंचते हैं 


- कप 


कि अब युग के वदलने का समय नजदीक आ पहुचा है। 
इस लिये जहाँ जाहिल या अनसमम लोग इन चिन्हों को 
देखकर डरते या चोकते है वहाँ समझकर या विवेकशील 
समय में मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं। 

ब्तना ही नहीं वहुत से धार्मिक विचारों के लोगों 
ने भी नये युग के आगमन को अनुभव किया है। इसी 
का फल है कि हम हिन्दुओं में कल्कि अवतार, मुसलमानों 
में मेंहदी ओर ईसाइयों मे ससीहा के अविर्भाव होने की 
चर्चा सुन रहे हैं। वर्मा के एक मठ में दस हजार बौद्ध 
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लुहार, हिटलर मिखारी और रूस का स्टैलिस चमार 
है| क्या यह नया युग शुरू होने का लक्षण नहीं है ? 

सामाजिक त्षेत्न म भी क्रम हलचल नहों मची हैं। 
इसका सचसे स्पप्ट उदाहरग हमारे ही देश से मिलता है। 
जिन ग्वाजों और रूढियों से लोग पीढियो से लिपटे हये थे 
वे खगण्ड-स्वण्ड होती नज़र आती हैं | बिदेश-यात्रा, 
स्पिया को शिक्षा न देना ओर उन्हें पढें मे केंद्र रखना 
चार-चार पोच-पाच साल की बल्चिया का विवाह कर 
देना ओर विववा हो जाने पर उनसे जबदस्ती पोर 
तपस्या कराना आदि बाते हम लोगों के ठेखते-उेग्चते मिट 
गे है या मिटी जाती थे | अब सामाजिक नदिया के 
सवस चड़े किले जातपात ओर छुआछूत का नम्बर 
आया है ोर उसकी नीव हिल रही है । अगर्च पुराने 
रूयालाो के लोग उसे वचान के लिये वडी हायतोबा कर 
रहे हैं और आठ-आठ आंस्‌ रो रहे हैं पर युग परिवतंन 
की प्रचण्ड लहर के सामने उसका बच सफकना नामुमकिन 
है और 'हम लोगो की जिन्दगी में ही यह जमीन पर 
गिरता नजर आयेगा। 

बम की तो वात ही न पुछिये। दर असल ससार 
मे कभी सच्चा धर्म था भीया नही इसमे सन्‍्देह है । क्योकि 
जिसे आम तौर पर घधमे के नाम से पुकारा जाता है वह 
तो पडित, पुरोहित, मौलवी, पादरी आदि लोगो की समाज 
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पर हुकृसत थी । तरह-तरह से इन लोगों के पेट भरने को ही 
लोग धर्म समभते आये है। यही सबव है कि धर्म के नाम 
पर भी हमेशा से झगडे होते रहे है। अगर दुनिया 
में सच्चा धर्म होता तो उससे मलुष्यों को सिवाय सुख 
के दुःख मिल ही कैसे सकता था। अब लोग अच्छी तरह 
मसझ गये है ओर सब देशो में पर्स का पेशा करने वाले 
लोगो का जोर बडी तेजी से घट रहा है । नये युग 
में इस पेश का बिल्कुल खात्मा हो जाना पक्की वात है, 
ओर ऐसा हो जाने के वाद ही शायद हसको उस धर्म के 
दशेन हो सकेये जिसका ताल्‍्लुक मनुष्य के दिल ओर आत्मा 
सेहोगा न कि बाहरी डोगों से । 

इन तमाम लक्षणों और चिन्हों को देख कर सब 
श्रेणियों के समझदार लोग इसी नतीजे पर पहुंचते है 
कि अब युग के वदलने का समय नज़दीक आ पहुचा है। 
इस लिये जहाँ जाहिल या अनसमम लोग इन चिन्‍न्हों को 
देखकर डरने या चोकते है वहाँ समझदार या विवेकशील 
समय में मुताविक चलने की कोशिश करते हैं । 

अ्तना ही नहीं बहुत से धार्मिक विचारों के लोगों 
ने भी नये युग के आगमन को अनुभव किया है। इसी 
का फल है कि हम हिन्दुओं में कल्कि अवतार, मुसलमानों 
में मेंहदी ओर ईसाइयों मे मसीहा के अविर्भाव होने की 
चर्चा सुन रहे हैं। वर्मा के एक मठ में दस हजार बोद 
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साधू बुद्ध के नये अवतार का स्वागत करन की तैयारी 
कर रहे है | 3रान के बीस लाग्य चबहावों नवीन अचतार 
में पूरा विश्वास रखते हैं ओर उसका प्रचार कर रहे हैं । 
लाखो थियोसोफिस्ट भी यही वात कहते दिखलाई पढ़ते 
हैं । इस तरह करोड़ो आठमी और पचासों सस्थाय 
जल्दी ही नये अचतार के होने और उसके द्वारा ससार 
में नया युग फायम ।कये जाने में विश्वास रखते हेओऔर उसके 
लिये तेयारी कर रह है । 

इस नये श्रुग का असर ससार में अभी से पडने 
लग गया है और जैसा हम ऊपर बतला चुके है उसके 
कितने ही लक्षण दिखलाई दे रहे हैं । पर बह परी तरह 
कव तक आ जायगा यह सवाल पुछा जा सकता हैं । इस 
विपय में पुरानी मिसालों से यह जान पडता है कि जब 
नया युग दरअसल शुरू होता है तो उससे पहले एक 
वार ससार में हद दर्जे को अशान्ति ओर मसारकाट हो 
लेती है, जिसमे परिवर्तेन के ज्यादातर विरोधियों का 
खात्मा हो जाता है या तकलीफ उठा कर उनके ख्यालात 
बदल जाते हैं । ऐसे मो पर अक्सर प्राकृतिक उत्पात, 
जैसे भूचाल, तूफान, अकाल आदि भी वडे भयकर रूप 
में होते हैं और उससे भी दुनिया की सफाई होने से सदद 
मिलती है । अगर हमारे धार्मिक ग्रथों के शब्दों मे कहा 
जाय तो जब अत्याचार ओर कष्ठों के मारे मनुष्यमात्र 
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त्राहि-त्राहि करने लगते है तभी नया अवतार होता है 
और तभी नया युग शुरू होता है । 

पर लोग उतावले होकर फिर सवाल करेगे कि 
आखिर यह सव॒ कब तक होगा ? अगचें, जैसा कि कहा 
जाता है राजनेतिक घटनाओ के वारे में भविष्यवाणी 
करना नामुसकिन है, तो सो इस सम्बन्ध मे एक कल्पना 
हमारे सन में उत्पन्न होती है । हमारे विक्रम सम्वत्‌ का 
दूसरा हजार खत्म होकर तीसरा हज़ार शुरू होने वाला 
हैं| सात वर्ष वीतने पर हम सम्वत्‌ २००० के ससाप्त कर 
के तीसरे हज़ार मे प्रवेश करेगे । शायद हर रोज सम्बंत्‌ 
लिखते रहने के कारण लोगों का ध्यान इस तरफ न गया 
हो, पर दरअसल यह एक वहुत बडी घटना है। इस देश 
में विदेशियों के आगमन ओर बडे भयकर युद्ध मे उनको 
हराने के उपलक्ष्य मे महाराज विक्रम ने यह सम्वत्‌ जारी 
किया। जब इसका पहला हजार खत्म हुआ तो देश में 
फिर बडी उथल पथल मची ओर दश पराधीन होकर 
मुसलमानों की हकूमत शुरू हुईं। अब दूसरा हजार खत्म 
होने पर कोई वहुत वडो सहत्वपूर्ण घटना होना स्वाभा- 
विक ही हैं। 

कुछ लोगों का कहना है कि सम्वत्‌ दो हजार में 
कल्कि अवतार का प्रकट होना अवश्यम्भावोी है । वे कहते 
हैं कि युग के बदलते ओर अवतार प्रकट होने के समय 


3, [ नये युग का सतन्रपात 


जैसी अदभुत घटनाय #आ करती है वैसी आज कल बहुत 
हो रही ऐ। मिसाल के नोर पर हाल ही में अखबारों मे 
छपी चुछु वाते यहां ही जाती हैं -- 

(१ ) इटावा के पास तथा और भी कई जगह सन 
के रज्ञ की बारिश है । एकाम जगह तो स्थानीय डास्टरों 
ने उसकी जांच की झौर उसे असली ग्यून ही बतलाया । 

(२ ) बिहार के ।एफ कस्बे से एक गाय की राचर 
आई है जो कभी स्याशिन नहीं हई पर रोज्ञ कई सेर 
चढ़िया दृध देती है । 

(३४ ) मुजफ्फरपुर में एक 'आमस के पड से मनुष्य 
के कराहने! की सी शक्राबाज निकलती हुई सेकडो लोगो 
ने सुनी । 

(४ )१९ जन के सूर्य महण के अवसर पर एक 
गाय ने खाना पीना त्याग दिया ओर ग्रहण के वाद पहले 
की रखी हुई सानी भी नहीं छुडई । अन्त में जब उसे हटा 
कर नई सानी की गई तभी उसने साया | 

(५ ) इलाहाबाद के पास एक गाव में सिफ पाच- 
छ महीने के आम के पौधे में तीन चार फल लगे थे। 

इस तरह की घटनाओं को दूढ कर अगर लिखा 
जाय तो एक लम्बी फेहरिस्त तैयार हो सफती हैँ। इस तरह 
की छुदरत के खिलाफ घटनाओं का हाल पढ कर और 
सुनकर लोगो में दिन पर दिन यह ख्याल जड पकडता 
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जाता है कि सचमुच ही नया युग पास आ पहुचा हैं और 
अब दुनिया में अवश्य ही बहुत बडी उथल-पथल होगी। 

हमारे यहाँ के प्राचीन धार्मिक अथो और बाइबिल 
के समान ससार की दूसरी धामिक पुस्तकों की भविष्य- 
वाणियों से भी यही जान पडता है कि सम्बत्‌ २००० से 
बहुत वडा परिवर्तत तथा अशान्ति होकर दुनिया की 
हालत एक दस बदल जायगी । इन भविष्यवाणियों का 
हाल हम अन्त में लिखेगे। पहले यह बतलाते है कि दर- 
असल इस वक्त ससार केसी मुसीबत में फँँसा है और 
चारों तरफ सव॒ंनाश की कैसी तैयारी हो रही है। 


सवनाश की तैयारी --न- 


कुछ समय पहले एक भारतीय 
यूनीवसिटी के प्रोफेसर अथशाम्र का विशेष अध्ययन 
करने के लिये इच्चलैड गये थे । अगर्चे उनका खास 
उद्दे श्य अपनी पढाई पूरी करना ही था और राजनीतिक 
भझंगडो से उनको कोई सरोकार न था तो भी तमाम 
योरोप की हालत उनको वडी हलचलपूण जान पड़ी और 
कदम-कफदम पर आने वाले खतरे के लक्षण दिखलाई पडे । 
हाल ही में वहाँ से लोटन पर एक अखबार के सम्बाददाता 
से वाते करते हये उन्होंने कहा था -- 

४ योरोप में जिस बात का मुझे खास तौर पर 
अनुभव हुआ वह उस महाद्वीप वाले की युद्ध की मनो- 
वृत्ति है। यह मनोबृत्ति योरोप में साफ दिखलाईं। पडती 
है ओर एक बाहरी आदमी को भी उसका तुरन्त ही 
अनुभव हो जाता है। इस समय योरोप बारूद की, एक 
'जुबरदम्त मेगज़ीन वना हुआ है, सिफे एक चिनगारी पडने 
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से वहाँ घीस साल पहले की घटना ( महासमर ) से भो 
ज्यादा भयकर और नाश करने वाला दृश्य दिखलाई पड 
सकता है। * योरोप मे युद्ध का छिडना निश्चित है, उसे 
कोई रोक नहीं सकता । ताज्जुव यही है कि इतने पर भी 
लोग नि शखीकरण कान्फरेस की सफलता के लिये ऐडी 
चोटी का पसीना एक किये डालते हैं । ये सब फिजूल 
की वाते हैं। मन में लडाई का भाव रखते हये शन्ति 
की बाते करना चेकार है | 


इसी तरह की राय निशख्रीकरण कान्‍्फरेस के 
सभापति स्वर्गीय हेण्डरसन ने प्रकट की थी । लीग आफ 
नेशस!? से जम नी के अलग हो जाने पर आने वाले खतरे 


की कल्पना करके उन्होंने कहा था -- 


“चाहे मौजूदा हालत मे समझौता हो सकना 
केसा भी कठिन क्‍यों न जान पडता हो, तो भी समी 
देशों की सरकारों को हथियारों की समस्या हल करने 
ओर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति बनाये रखने की चेष्टा करनी 
ही पडेगी | क्योंकि यदि जल्दी ही इसके लिये कोशिश 
न की जायगी तो हमको बडे खतरे सें पडना होगा। इस 
समय हसको सहयोग या कलह--शान्ति अथवा लडाई 
दो बातों मे से एक को चुनला पडेयगा। या तो हमको धीरे- 
धीरे अपने हथियार विल्कुल घटा देन होंगे या अपनी 
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रजा ओर दसरो पर हमला करने के लिये जोरे से तैयारी 
शुरू करनी पड़ेगी ।' 

इन्नलेड के भतपर्व प्रधान मन्नी मिं० लायड जा 
की गिनती सखार के सचसे बड़े राजनीतिलों मे की जाती 
है । आपने “अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति रक्षिणी सभा! के एक 
जलसे में बोलने हए संसार की भयकर दशा का चित्र 
उन शब्दों में ग्वीचा था -- 

“दुनिया की हालत बढ़ी अजीब हो रही है और 
में नहीं कह सकता कि क्‍या होने वाला है। इसफी तनदु- 
रुम्ती विल्कुल सराब हो गई है । जब कोड़े आदमी बीमारी 
के सबब से कमज़ोर हो जाता है तो वह हर एक बात से 
डरने लगता है। कभी वह ठण्डो हवा से बचने को कोट 
का कालर लौटता है! ओर कभी कहता है. कि 'इस खिडकी 
को बन्द्र करो उस दर्वाजे को वन्द्र करो ।! वह ताकन के 
लिये तरह-तरह की पेटेण्ट दवाय खाता है पर इससे उस 
का खून खराब होता है, दिल कमज़ोर हो जाता है और 
शरीर पर बहुत बोक पड जाता छै। यही हालत आज 
तमाम दुनिया की हो रही है ।” 

ईसाइयों के एक बहुत बडे सम्प्रदाय रोमन कैथलिको 
के धर्मगुरू पोप भी मौजूदा द्वालत को योरोप ही नहीं 
तमाम ससार के लिये बड़ो अमज्ञक्तजननक समभते 
है। उनको भय है कि इसके फल से मौजूदा इसाई सम्यता 
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का सर्वनाश हो जायगा । उन्होंने 'इनट्रोसियेट' पत्र के 
सम्बाददाता से कहा था कि योरोपियन देशों की फोजी 
नीति, खास कर ब्वियों को फोज से दाखिल करना, बहुत 
ही हानिकारक हैं। उन्होंने ऐसी राष्ट्रीय अथवा देशमक्ति 
की भी सिन्‍्दा की जिसका उद्देश्य किसी सी उपाय से 
अपने देश का महत्व बढ़ाना हो। क्योकि ऐसी हालत से 
कमज़ोर देशों की स्वाधीनता हगिज कायस नहीं रह सकती 
और इससे दुनियां से सारकाट फैलना जरूरी है। 


परस्परविगंधी बातें 


पर हम ठेखते है कि इन चेत्तावनियों और नेक- 
सलाहो का लडाई चाहने वाले देशों पर कुछ भी असर 
नहीं पड रहा है और वे अपनी रक्ता के उपायो और हृथि- 
यारा के वढान मे ऐसे लगे हये हैं मारना उन पर कल ही 
गला होने वाला है। दूसरी तरफ इन देशों के कर्ताधर्ता 
यह भी कहते जाते हैं कि वे लडना पसन्द नहीं करत और 
उनका उद्देश्य शान्ति कायम रखना ही है। जिस जापान को 
सव से ज्यादा युद्धअिय और लडाक़ू वतलाया जाता है 
उसके वेदेशिक मत्री ने कुछ समय पहले अपने राष्ट्र को 
शान्ति-सदिर का मुख्य आधार चतलाया था। जो हिटलर 
जमनी के हर एक नौजवान को सिपाही बना देन पर तुला 
है और जिसने देश की तमास शक्तिया को लडाई की 
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तैयारी का साधन बना डाला हैं वह भी अपने को शान्ति 
का उपासक वतलाता हैं और २५ बप तक शान्ति बनाये 
रखने की सधि करने को उत्सुक हैं । रूस की विशाल 
लाल सेना की चारों तरफ वडी चर्चा ,है, पर वहां के 
शासको का कथन है कि वे शान्ति के सच्च उपासऊ हैं, 
क्योकि उनकी आविक ओर सामाजिक उन्नति की योज्ञ- 
नाये तभी सफल हो सकती हैं जब कि ससार में शान्ति बनी 
रहे । अमेरिका ने योरोपियन देशों को बहत सा कज 
दे रखा है, जिसके बसूल होने की आशा तभी की जा 
सकती है जब कि वहा अशान्ति न फेल । इज्जलेण्ड का 
साम्राज्य इतना ज्यादा बडा हैं ओर वह अपने घरेलू 
भमेलोी मे ही ऐसा उलमा रहता है कि बह लडने-मिडने 
की बात कभी पसन्‍्द्र कर ही नहीं सऊता। समाचार पत्रो से 
जहां तक पता चलता हैं. वहा के राजनीतिन वराबर इसी 
कोशिश में लगे रहते हैं ओर चारे। तरफ ठौड-धप करते 
रहते हे कि किसी तरह लडाई की आग भडकने न पाये । 


सेहपूर्ण मनोद्धत्ति 
इन एक दूसरे से उल्नटी बातो का मतलब क्‍या हैं ? 
क्या सबब है कि योरोपियन देश युद्ध की ।हानियां को 
जानते हुये भी उसकी तरफ बढते चले जाते है? इसका 
सब से बडा कारण उनका एक दूसरे को सन्‍्देह की निगाह 
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से देखना और आपस काहनष है। हर एक देश अपने 
मन से यह समझ रहा है कि उसका पडोसी छुपे तोर पर 
लडन की तेयारी कर रहा है और उसे बर्बाद करना 
चाहता है। अगर्चे सन्‌ १९१४ वाले महासमर से हार 
जाने पर जमनी के तमास हथियार नष्ट कर दिये गये 
आर उनका वनाया जाना भी रोक दिया गया तो भी फ्रास 
के मन में वराचर यही बात घुसी रही कि जमेनी के पास 
छुपे तोर पर बहुत सी सेना ओर लडाई का सामान 
मौज है । इस लिये वह अपनी फौजी ताकत को वरावर 
वढाता रहा और इस कास में उसने अरवें| रुपया खच 
कर डाला । यही हालत जापान और रूस की हैं) सन 
१९८४ के रूस-जापान सम्राम के वाद से जापान रूस को 
हमेशा के लिये अपना दुश्मन समकने लग गया है और 
जैसे ही रूस किसी तरह की तरक्की करता है अथवा अपनी 
फौज को सजवृत बनाने की कोशिश करता हैं वैसे द्वी जापान 
के कान खडे हो जाते हैं | वह जानता है. कि रूस ससार 
का सब से वडा देश है और उसके पास किसी तरह के 
सरजाम की भी कमी नहीं है । इस डर से जापान ने 
अपनी सारी ताकत फोजी तेयारी मे लगा टी है और इसके 
लिये इतना रुपया खच् कर डाला है कि उसका खजाना 
खाली पडा हैं। इन सव से बुरी हालत मध्य योरोप और 
वाल्कान के छोटे-छोटे देशों की है। ये हमेशा एक दूसरे 
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से पा और चढाऊपरी करते रहते है। इनके झगड़ा का 
तमाम यारोप पर असर पडता है और उनके कारण बहे- 
बड़े गाष्टो में कलह हा जाती है । हमारे पाठक जानते ही 
है कि सन १९१४ का योरोपीय महायुद्ध इसी वाल्कान 
ग्राय द्वीप के एक छोटे से देश सर्विया के कार्गा आरम्भ 
हुआ था। वहा के एक सुप्र हत्यारे ले आम्ट्रिया के राज- 
कुमार को मार डाला ओऔग इस चिनगारी ने योगोप भर 
में आग लगा दी। आज कल ये छोट-डछोट देश नी एडी 


हु 
तु 


से चोटी तक हथियारों से ले हैं और उनका सम्मिलित 
शक्ति किसी बडे राष्ट्र से कम नहीं है । 

इस तरह तमाम छोटे वडे ठेशोा को लडन के लिये 
तैयार होते देख इज्लडलेण्ड ओर अमेरिका के समान बड़े 
देशो को भी, जो दरअसल शान्ति बनी रहने में ही अपना 
लाभ समभते है लाचार होकर अपनी फौज और हव्ियार 
बढाने पडते हैं। इद्धलैण्ड मे हवाई सेना को बढान ओर 
खूब मजबूत बनाने की नई कोशिश और अमेरिका में १२० 
जड्डी जहाज तथा ११८४ हवाई जहाज वनाने का नया 
प्रोग्राम इसी सदेहपूर्ण स्थिति का फल है। हालत कहाँ तक 
बिकट हो गई है इसकी सव |से साफ मिसाल स्वीजर- 
लैण्ड की है । यह वेश योरोप के बीच में बसा है ओर 
उसकी नीति हमेशा शान्तिपुर्ण रही है। वह सच्चा प्रजा- 
तत्रवादी देश है और उसने कभी किसी दूसरे देश पर 
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कब्जा करने की कोशिश नहीं की । पिछले महायुद्ध में भी 
वह पूरी तरह से अलग रहा था। पर ऐसे देश को भी 
अब फौजी ताकत बढाने की चिन्ता लग गई है। इस 
सस्वन्ध में कुछु समय पहले अखबारों मे नीचे लिखा तार 
छुपा था '-- 

४ मालूम हुआ है. कि फेडलर चैम्बर मे जल्दी ही एक 
बिल पास किया जायगा जिसके मुताविक १० करोड फ्रांक 
( करीव ८॥ करोड रु० ) स्वीजरलैण्ड की रक्षा के लिये सेना 
का पुनसंइठल करने से ख्च किया जायगा। इसका सबव 
यह है कि थोड़े दिन पहले लासेन के एक अखबार ने यह 
खबर छापी थी कि जमनी के जनरल स्टाफ ने एक स्कीम तैयार 
की है जिसके मुताबिक जर्मन फ्रौज़ स्वीजरलेंड के रास्ते फ्रांस के 
किलों पर पीछे की तरफ से हमला करेगी । इस ख़बर पर इन 
दिनों स्वीजरलैए्ड मे चडी वहमस हो रही है । अगर्चे जमेन 
सरकार ने इस खबर को गलत बतलाया है तो भी स्वीजर- 
लेण्ड वाले अपनी रक्षा के लिये तैयार हो जाना चाहते हैं 0? 

हथियारों ओर फ़ोज़ की बृद्धि 

इस चरह अगली लडाई के डर से योरोप और 
अमरीका के सभी देश जोरों के साथ अपनी फौज और 
लडाई की सासग्री को वढा रहे हैं। जानकार लोगों का 
बहना है कि इस ससय योरोपियन देशों की फौज़ों की 
उच्ण झल सिल्ा कर ३ करोड हैं जब कि पिझने महा- 


बट 
कप 
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समर के समय वह सिर ढो करोड़ थीं । इसी तरह 
समुद्री फीज ओर जहाजो की तादाद भी चहुत बढ़ रही 
है। इस बारे मे उश्ञलिंग्ड की पारलामेन्ट में भाषण करते 
' हुये सि० लायड जा ने कहा था -- 

४ सन १९१४ में हमारे नाशक जहाजो ( डेस्ट्रायस ) 
का परिमाण १,३५००० टन था जो इस समय बढ कर 
१,९७००० हो गया हैं. | इसी तरह फ्रास के नाशक जहाजो 
का परिमाण ३५००० टन से वढ़ कर १,९८००० टन , 
अमरीका का ४०००० टन से वढ कर २,५९५००० टन ओर 
जापान का ७,४७० टन से १,२०००० टन हो गया है। 
जब हम गोतेखोर नावों पर निगाह डालते हैं. तो उनफी 
भी ऐसी ही हालत जान पडती है । सन्‌ १५१४ में हमारो 
जल सेना में गोताखोर नावा का परिमाण ४७००० टन 
“था जो अब ६१००० टन हो गया है। फ्रास के पास 
३३००० टन के वजाय ९७००० टन की गोताखोर नावें 
हैं। अमरीका में उनका परिमाण १६००० दन से ७७००० 
टन और जापान में ।३९६४ टन से ७७००० टन हो गया 
है । सस्भवत: इटली के पास भी इझड्धलैण्ड से ज़्यादा 
गोताखोर नावे हैं |” 

यह छोटा सा उद्धरण यह दिखलाने के काफी है कि 
पिछले कुछ सालो मे योरोपियन देशो मे फौजी सामान 
कितना वढ़ा है। यह हिसाव सिफे उन चीजो का है 


सवंनाश की तैयारी ] ' [ २७ 


जिनको छुपाया नहीं जा सक्रता। पर इन छेशों ने कितनी 
मशीनगरनें, बन्दूके ओर तोपे चना रखी हैं तथा कितना 
योला-बारूद जसा कर रखा इसका 'तो किसी को पता ही 
नहीं है। अब जब से जापान ओर जम॑नी ने राष्ट्रसघ 
को छोड कर लडाई की तेयारी' खुल्लमखुल्ला शुरू कर 
दी है तब से तमाम देशों के हथियार वनाने वाले कार- 
खाने दिन रात काम कर रहे है। हथियार वनाने मे जो निकल 
धातु खासतोर पर काम आती है उसकी ''बिक्री 
सात शुनी बढ गई है । हथियार बनाने वाली कृस्पनियों 
के शेयरों की फ्रीमत दुगुनी-तिगुनी हो गई है और बरा- 
बर बढती ही ज.ती है। फ्रांस के तोप वसाने वाले जिस 
कारखाने का मूलश॒ल पहले २ करोड़ ८० लाख फ्राक था 
वह बढ कर १८ करोड ही गया है। इसी तरह रासायनिक 
युद्ध की सामग्री ( गैस आदि ) वनाने वाले कारखाने 
की पूँजी ६० लाख से वढ कर ३० करोड ऋ्राक और 
हवाई जहाजं के एक कारखाने कौ ९० लाख से बढ कर 
८ करोड ८० लाख फ्रांक हो गई है । 


७.4 शे धर 
नायसों दी कारवाइयो 


लडाई की सस्भावना के साथ ही तमाम छेशों से 
जासूसों की कारबाइयों जोरशोर से शुरू दो गई हैं 
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ओर यह लडाई के जल्दी ही होने का एक पक्का सबृत 
है । फ्रांस के अखबारों मे जो खबर छुपी हैं उनसे जान 
पड़ता है. कि वहाँ जमनी के जासूसो का जाल सा फेल्ा 
है और उनकी तादाद देखकर सरकार घबडा उठी है। ये जासूस 
खास तौर पर फ्रास की गुप्त किलेवन्दरी, जिसे मैगीनोट 
लाइन, कहते हैं, और नये हथियारों का भेद जानने की 
कोशिश कर रहे है | इस बारे में एक अखबार में 
छपा था :-- 

“ पिछले दो एक वर्षो से शत्रु के कान और आँखे 
बहुत उतावलेपन से काम कर रहे हैं। हाल ही में इन 
जासूसो की वाढाद इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसे 
देख कर भयभीत होना पडता है । छुछ ही महीनों में 
०५१ जासूसो' को कसूर सावित हो जाने पर सख्त केद की 
सजा दी गई।” 

इन जासूसो में खास तोर पर दि्लिचस्प किस्सा 
सोफी नाम की सख्री का है। उसने एक फ्रासीसी विशेषज्ञ 
को फुसला कर गुप्त किलेवन्दी के एक भाग का पूरा 
नकशा देने को राजी कर लिया। वह उसे जर्मन जासूसों 
के वे अफसर के पास लेगई जिसने कहा कि अगर वह 
( विशेषज्ञ ) फ्रांस की नई मशीनगन का, जो वहुत ही 
कारगर बतलाई जाती है, पूरा बणन ला देगा तो उसे ५ 
हुज़ारे पौएड इनाम दिया जायेगा। थोडे ही दिनो वाद 
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हथियारखाने से एक पूरी मशीनगन ही गायब कर दी 
गई । पर जब ये लोग उसे जमेनी की सीमा की तरफ 
ले जा रहे थे तो फ्रांस के जासूसों ने उनको रोक लिया 
और बारह शरूश गिरफ्तार किये गये। आझ्राज कल श्स 
तरह के सैकडो' मामले योरोप की सभी राजघानियों 
में हो रहे हैं, पर उनको जहाँ तक घन पडता है सर्वसाधा- 
रण से छुपा कर रखने की कोशिश की जाती है, क्यो कि 
ऐसी बातों से लोगों मे सनसनी फैलती है और कितनी 
ही भेद की वाते खुल जाती है। 


आवादी बढ़ाने की कोशिश 


यारोप के देशों मे एक बड़े ताज्जुबव की वात यह देखने 
में आ रही है कि जहाँ कुछ साल पहले राजनीतिज्ञ और नेता- 
गण आबादी को घटा कर एक खास हद्द के भीवर रखने की 
काशिश करते थे वहाँ आज ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा 
करने पर जोर डिया जाता है। इटली, जमेनी और फ्रांस 
इन तीन देशों मे तो इस बारे मे होठ सी हो रही है। तीनों 
अपने यहाँ की जनता को तरह-तरह से उत्साहित करके 
आवादी बढाने की कोशिश कर रहे हैं | इस विपय मे एक 
अट्ट रेज लेखक ने कहा है -- 
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“अगर आज हथियारों के बढ़ाने के लिये योरोपियन 
देशों ७५ चढाऊपरी हो ग्ही है तो आबादी को बढती मे भी 
चढाऊपरी होना लाजिमी है | लडाई में हथियारों का महत्व 
बहुत ज्यादा हे पर आदमियों का महत्व उससे भी ज्यादा है । 
इसलिये योरोपियन देश एक स्वर से पुफार रहे हें-- हमको 
बहुत से चच्चे दो |” वे अपना खजाना खाली होने पर भी 
इस काम के लिये धन खच करने को तेयार हैं । 

“उदहर्ण के लिये जमेनी की देखादेखी फ्रॉस ने अपने 

यहाँ के कारखाने बालों के लिये एक नया कायदा बनाया है. 
कि वे सतान उत्पन्न करने के लिये अपने मज़दूरों को आर्थिक 
सहायता दे । इस कायदे के मुताविफ अलग-अलग शहरो में 
सहायता का परिमाण कम या ज़्यादा रखा गया है| पर मोटे 
हिसाव से पहले बच्चे के लिये »। शिलिज्न ( ५ रु० ) माह- 
चारी देने का कायदा है | इसके वाद हर एक बच्चे के लिए 

यह रकम वढती जायगी। चार बच्चों के वाप को १२०।॥ 
'शिलिड्ज से ५० शिलिड्र तक मिल सकेगा। खास हालत में 
एक वच्चे के लिये २० शिलिड्ञ माहवारी तक ढिया जा 
सकता है ।? 


लड़ाई के हिमायती 


यह भी एक मज़ेदार वात है कि जहाँ ज्यादातर सभ्य 
ओर भल्ने आदसी लडाई को बुरा सममते हैं कुछ लोग ऐसे 


सर्वनाश की तैयारी ] [३१ 


भी हैं जो लडाई को अच्छा घतलाते हैं | कुछ कहते हैं कि 
इससे दुनिया को बहुत फायदा पहुचता है। आजऊल चारों 
तरफ लडाई की खूनसनी देखकर ऐसे लेग खुल्लमखुल्ला अपने 
मत का प्रचार करने लगे हैं। इनमे से एक '“बद्भाल लेससे? 
नामक सशहूर उपन्यास के लेखक मेजर यीटस ब्राउन हैं। 
आप एक लेख मे जिसका शीपक हरै--“में युद्ध मे क्‍यों 
पिज्लास रखता हू”--कहते है :-- 

“मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि मनुष्यों मे से 
कभी लडने की प्रवृत्ति मिटाई जा सकती है, क्‍योंकि जिस' 
चेतन्य पदाथ में लडाई का शुण नहीं है वह सरा हुआ अथवा 
जराजीरण माना जाता है) कशसकश अथवा तनातनी का 
नाम ही जीवन है । इश्वर ने ससार की जिस प्रकार रचना 
की है उसके सुताविक हर एक आदसी, हर एक देश, हर 
एक विश्व अथवा ब्रह्माण्ड मे विरुद्ध शु्यों का पाया जाना 
आवश्यकीय हैँ । मेरी राय में परमात्मा ने लड़ाई 
को उसी प्रदार वनाया है जिस तरह उसने चिजली और 
आकर्षण शक्ति की र्ृष्टि की है। पर उसने मनुष्य के यह 
ज्ञान और अधिकार दिया है कि वह इन ताकता से इस 
तरह काम ले कि जिससे ये नाश करने के दजाय लाभ पहुं 
चाब । हम लीग आफ नेशस? कायस कर सकते हैं पर इससे 
अह्कारग्ण हस को यह नहीं समझ लेवा चाहिये कि वह 
परमात्मा वी साया से भी ज्यादा ताकदवर है | : हे 
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इसके सिचा लेाग लडाई के खतरे को वहुत बढा-चढा कर 
वन करते हैं। अगर तमाम योरोप आपस में लडने लग 
जाय तो भी इससे सभ्यता का नाश नहीं हो सकता जैसा कि 
हमारे राजनीतिनन अक्सर हम से कहा करते है। सभ्यता का 
पौदा ऐसा चिसडा है कि वह वडी-चबडी कठिनाइयो के पार 
कर चुका है | फि पिछले महायुद्ध में 
बहुत से लोगो को कष्ट उठाना पडा पर यह भी सच हैं कि 
नये-नये कार्माो के मिलने से लाखे आदमियोा को ऐसा आनन्द 
भी मिल सका जो पहले उनको कभी प्राप्त नही हुआ था। 
हम शान्ति की पुकार मचाते हैं, पर उससे हमको क्‍या 
मिलेगा ? यही कि हम सदा कारखाना और आफिसे में पिसते 
हुए मर जायें।”? 

जमनी के जनरल लुडेनडफ की भी ऐसी ही राय है। 
वे फौजी मामले के वहुत वडे जानकार माने जाते है और 
पिछले योरोपियन महायुद्ध मे जमेन फौजो के क्ार्टर-मास्टर- 
जनरल थे | आजकल भी जमेनी मे उनकी वडी इज्जत है 
आर उनके सिद्धान्ता को सभी लेग मानते हें | उन्होने हाल 
ही मे एक पुस्तक 'सवग्राही युद्ध ( टोटेलिटेरियन वार ) 
नामकी लिखी है । इस पुस्तक का सारांश इन शब्दों में दिया 
जा सकता है -- 

_ अुद् की साधन समभना ठीक नहीं चह खुद हो. 
एक उद्देश्य है, देश के बडप्पन को प्रकट करने के लिये 


(५ 
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सबसे भारी कास है। उसको केवल एक उपाय ही नही 
समभता चाहिये वर॒न वह जाति की रज्ञा के लिये मनुष्य का 


ह>+>+--- 
निनजजज-+5 
ननजसन>त_- 


पूरी तरह_से समक कर दूसरी जाति के खिलाफ लडाई 
छेडती है, तो उसका कभी अन्त नहीं होता। वह जीने ओर 
मरने का सम्राम होता है (ऐसी लड़ाई का दायरा सिफे फौजी 
वक ही नही रहता व्ल्कि से सुल्के ओर उसमे रहते 
वार्ल तमास छोदे- बडे आदमी उस घेरे के सीदर ओ जाते 
है। यह लडाई दुश्मेन के शरीर के खिलाफ ही नहीं 
वल्कि उसकी आत्मा के खिलाफ भी होती है।इस लत्रिये 
उसमे प्रचार काये का सी वैसा ही महत्व समझना चाहिये 
जेसा कि जहरीली गैस की। देश भर का तसाम कोशिशे 
लडाई की निगाह से ही होनी चाहिये | देश की तमास 
सामग्री और लोगों की शारीरिक और मानसिक शक्तियों 
का उपयोग एक सात्र उसी के लिये होना चाहिये। दर- 
असल किसी भी जाति के लिये लडाई ही। जीवन की सब 
से वडी सच्चाई है। इस लिये शान्ति के समय भी हम 
जो कुछ काम करते हैं उसका उद्देश्य इस सच्चाई 
अर्थान लडाई के लिये तेयार होना ही समझना चाहिये। 
युद्ध को नीति का सहायक समझना भूल है, असल में 
नीति ही युद्ध की सहायक ओर एक साधन मात्र है।!” 
हमारे देश में भी ऐसे झूयालात के लोगों की कमी नहीं 
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आओ 


है | किसा ऐसे ही सज्जन ने कुछ दिनो पहले लीडर! मे 
एक पतन्न प्रकाशित कराया था जिसमे उन्होंने जमनी के 
डिक्टेटर के काया का समर्थन करते हुये लिखा था-- 

“सोजूदा उलमन की हालत में एक बात और भी 
ध्यान देने की है। अब सब मुल्का में हथियार बनाने की 
होड होने लगेगी। इससे साइस ओर कारीगरी की तो 
तरक्की होगी ही हर एक देश में लाखो बेकार लोगों को रोज- 
गार मिल जायेगा । अगली लडाई की तेयारी शुरू होने से 
हर एक कारवार जोरों से चलन लगेगा | पिछले महायुद्ध 
ने इस बात को ऐसी अच्छी तरह सावित कर दिया है कि अब 
उसके लिये ज्यादा दलील पेश करना वेकार है । इससे 
दुनिया की माली हालत वहुत सुधर जायेगी । सभ्यता के 
इतिहास से ससार कभी इतना सम्पन्न न था जितना कि 
सन्‌ १९१४ के आरस्म में था| में तो उस आनन्द के जमाने 
को फिर से देखने की इच्छा रखता हू। ” 


+ 
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जापान की खतरनाक स्कीस--ण्छड>- 


आजकल अखबारों में जिस मुल्क 
की फौजी तैयारियों की सबसे ज़्यादा चर्चा है वह जापान 
ही है। जो जापान आज से ५० साल पहले एशिया का एक 
चहुत ही मामूली मुल्क समझा जाता था आज उसकी ताकत 
इतनी वढ गई है कि दुनिया का कोई भी मुल्क अकेला उसका 
मुकावला बारने की हिम्मत नहीं रखता। उसने दढुनिया भर 
के मुल्को के विरोध की परवाह न करके सचूरिया पर कब्जा 
बर लिया ओर आज सरक्षक के रूप मे उसका मालिक वन 
वेठा है । संचूरिया के ही सबव से उसका रूस से झगडा हो 
गया है | पर इसका उसे कुछ भी ख्याल नहीं। चीन से 
धाघली मचाने से इद्धलेण्ड और अमरीका उससे नाराज हो 
गये हैं पर तो भी वह अपनी ही वात पर अडा है। वह 
अपनी फोज्ञ और लडाई के सामान को वरावर वढाता जाता 
है, भ्रगर्च' इसके सवब से उसका खज़ाना खाली हो गया है 
ओर चहुत सा कर्ज भी लेना पडा है । उसकी सालाना आम- 
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दनी १३॥ करोड पॉड है जब कि खचे २२॥ करोड तक 
पहुच चुका है। इसलिये कई साल से उसे ९ करोड पॉड 
सालाना कर्ज लेकर काम चलाना पडता है। अब यह कऊ्े 
६० करोड पोड से ऊपर हो गया है । जापान की माली हालत 
इतनी खराब हो जाने का सबब फोज का बढ़ा हुआ खचे 
ओर चीन से लडाई छेडना ही है । 


आजकल जापान अपनी फोज के लिये हर साल ८२ 
करोड येन अथवा अपने तमाम वजट का ३5 फी सेकडा 
जाहिर में खचे करता है। इसके सिवा वह बहुत सा फौजी 
खचे दूसरी मर्दों मे भी दिखलाता है । 


आबादी को सवाल 


जापान किस लिये दुनिया भर का विरोध करने को 
तैयार हो गया है इसके लिये हमको उसकी आवादी पर 
निगाह डालना चाहिये | इसमे जरा भी शक नहीं कि वह 
दुनिया मे एक सबसे घनी वस्ती वाला मुल्क है | अगर वहा 
की खेती के लायक जमीन का हिसाव लगाया जाय तो मालूम 
होता है कि एक वर्गेसील मे २७७४ आदसी बसते है । दुनिया 
का कोई मुल्क इससे ज्यादा घना बसा नहीं है। जापान के 
बाद हालैण्ड का नम्बर है पर वहा एक वर्गमील में सिफे 
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१००० आदसी रहते हैं। इटली में ५१९, जसेनी से 5०६ और 
अमरीका में सिफ २०३ आदमी प्रति वर्ग मील वसते हैं । 


जापान की आवादी हर साल ७॥ लाख के हिसाब से 
वढ रही है | पिछले १२ बरसों में वहाँ ८० लाख आदमी 
बढ गये हैं | पिछले पचास वर्षा मे जापान को आवादी ३॥ 
करोड से वढ़ कर सात करोड हो गई है। ऐसी हालत में 
साफ जाहिर है कि या तो अपनी बढती हुईं आबादी के लिये 
जापान को कोई नया मुल्क ढ्ँ ढना पड़ेगा या उसको किसी 
दूसरे तरीके से नष्ट होना पडेगा। 


एशियाई सलल्‍्तनत का स्वप्न 


पर यह सममना वड़ी भूल होगी कि जापान मचूरिया 

को लेकर ही राजी हो जायगा। उसकी महत्वाकांच्षा बहुत 
बी हुई है और वह तमास एशिया में अपना सिक्का जमाने 
का सपना देख रहा है । आजकल वहा फौज वालों का बोल- 
वाला है जिनका उद्दे श्य इटली के फैसिस्ट या जर्मनी के नाजी 
दल से मिलता हैं। इस दल का मुखिया जनरल अराकी है, 
जिसने कुछ दिन हुए अपने पद से स्तीफा दें दिया था। पर 
प्सका असर अब भी ज्यों का त्यों हे ओर सरकारी नीति 
पर एमेशा उसका वडा प्रभाव पडा करता है। वह अपनी 
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नीति के सम्बन्ध मे यहा तक कट्ठर है कि जो सरकारों अवि- 
कारी उसके मुताबिफ चलने को राजी नहीं होते वे उसके दल 
के गुप्त घातका के हाथों मारे जाते हैं। हाल में जापान मे 
जो भयकर फोजी वलवा हुआ था उससे यह बान बहत अच्छी 
तरह साबित हो गडे है| कि जापान की सेना का एक बडा 
हिस्सा जनरल अराकी की नीति को ही आदणश समानता है। 
यह नीति तमाम दुनिया ओर सास कर एशिया के लिये कैसी 
खतरनाक है इसका अन्दाज इद्ध लैग्ड के 'डेलीहेरल्ड' अख- 
बार में प्रकाशित इस लेस से लग सकता है -- 

“जनरल अराकी की नीति 'कोटा? (राजमार्ग ) कह- 
लाती है । इसका मतलब है अपने अपने देश में ठहमन करना 
ओर बिदेशें मे हमला करना | जनरल अराकी ने इस वात 
पर जोर दिया था कि जापान की जहाजी सेना को तसाम 
सुलहनामों की शर्ती से छूट जाना चाहिये। उसी ने जापान 
के 'ल्ञीग आफ नेशंस” से अलग होने का निश्चय किया था। 
वह सेना के लिये बरावर ज़्यादा ख्च करने पर जोर देता 
रहता है यद्यपि सरकारी खजाने का दिवाला निकल रहा है 
उसका कहना है कि माली हालत की फिक्र करना फिजूल 
है । वह सिर्फ मचुरिया और जेहोल पर जापान का कब्जा 
हो जाने से ' सठुष्ट नहीं है वल्कि वह तमाम एशिया में 
जापानी सल्तनत कायम करने का सपना देखता है। वह 
कहता है कि गोरे लोगो ने एशिया के पूर्वी देशों को दवा 
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अलग-अलग दलेँ को मिलाकर एक पार्टी वना दे। इसके 
विना देश के राजनीतिक जीवन ओर सस्क्ृति को फिर से 
सगठित करने का विशाल काय पूरा नही हो सकता ।” 

जापान में एक ऐसी गुप्त-सभा भी बहुत समय से कायम 
है जिसके मेम्बर जापानी सल्तनत को फैलाने के लिए हमेशा 
मरने मारने को तैयार रहते हैं । ये लोग अपने उद्देश्य को 
पूरा करने के लिये इतने कट्टर ओर अन्धविश्वासी होते हैं 
कि दूसरे देशों को बदनाम करने की गरज से अपने ही मित्रों 
को मार डालते हैं। कहा जाता है कि चीन पर इल्जाम 
लगाने के लिये ऐसी ही फारवाडे की गई थी। जापान में कई 
वार जो उदार विचारों के राजनीतिक अधिकारियों की ह॒त्या 
की गई थी वह भी इन्ही लोगों का काम वतलाया जाता है । 
अपनी जान सहज ही में अपने हाथो दे देना तो सभी 
जापानी जानते हैं पर इस सभा के मेम्बर तो इस निगाह से 
बडे ही भयकर होते हैं ओर इसलिये उनसे दुनिया के सभी 
मुल्क डरते हैं । 

अपने मतलब को पूरा करने के लिये जापान ने एक 
एशियाई राष्ट्रसघ बनाने का ढोंग रचा है। इस सघ का 
पहला जलसा कुछ समय पहले मचूरिया मे हुआ था। कहा 
जाता है कि उसमे चालीस मुल्को के प्रतिनिधि इकट्ठ हुए 
थे। उन लोगों ने एशिया को गोरे लोगों की लूट और जुल्मों 
से छुडाने का श्रस्ताव पास किया। पर सवाल यह है कि 
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अगर जापान की नीति ऐसी ही स्वार्थपूर्ण बनी रहेगी और 
गारे लोगों के बदले मे वह एशिया को लूटने लगेगा तो इससे 
एशिया वाले का क्‍या फायदा द्वोगा १ 


सल्तनत के। फैलाने की कोशिश 


जैसा हम वतला चुके हैं अपनी इस साम्राज्यवादी नीति 
के सवब से जापान ले करीव-करीब सभी बडे-बडे मुल्कों से 
दुश्मनी पैदा करली है । रूस के साथ तो उसकी इतनी तनातनी 
हो गई है कि किसी भी समय उन दोनों में छिड़ सकती है । 
अभी तक तो ये दोनों पूर्वीय सचूरिया रेलवे को लेकर रगडा 
करते थे । अब उसका भशड़ा खत्म हो गया है तो मग्रोलिया 
का सवाल उठाया गया है । पर दरअसल ये भगड़े 
के ऊपरी कारण हैं | 'मतली वात यह है कि अपना राज्य 
बढाने के लिये जापान को रूस और चीन के सिचा दूसरा 
कोई मुकाम नज़र नहीं आता । एक तरफ तो जापान में 
इतन आदमी भरे हैं कि उनको सॉस लेना मुश्किल हो रहा 
हैं और दूसरी तरफ़ सामने ही चीन और रूस में सैकडों मील 
लम्बी चोडी जमीनें खाली पडो हैं । इन दोनों भुल्कों के पास 
ऐसे साधन नहीं कि जल्दी उनको वसा सके और उनकी तरकी 
पर सके । यह देख कर जापान के मुँह में पानी भर आता है 
कि क्यों न यह जसीने मुझे; मिल जायें और में इनको थोड़े 
शे वक्त में अपनी हो शयारी और मेहनत से स्वर्ग का बगीचा 


हु 


ब्र्‌ 
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बना दूँ । इसमे शऊ नहीं कि जापानी लोग इस वक्त परिश्रम, 
बुद्धिमानी, लान और वैज्ञानिक साधनों में बहुत बढे-चढे हैं । 
पिछले पच्चीस साल से उन्होंन मचूरिया के उज्जाड मुल्क 
को जैसा हरा-भरा बना दिया है और चहाँ के व्यापार और 
डद्योग-धन्धो की जैसी तरकी की है वह उन्ही का काम है । जहाँ 
पहले जगली जानवरों की माद और डाकुओं की स्रोहे चनी 
थी वहाँ अब लासा आदमियोां से भरे शहर, विजली की 
रोशनी, चोडी सडके, बड़े-बढ़े पाक, थियेटर, सिनेमा, मोटर 


ध्यादि दिखलाई पडते हैं । 


पर जापानी बहुत होशियार और उदन्नतिशील हैं इस 
लिये कोई उन्हे अपना घर तो नहीं सौंप सकता। बैसे 
जापानी लोग चाहे तो किसी जगह जाकर बसे ओर दूसरे 
लोगों की तरह रोजी पैदा करते हुये वहाँ की तरकी करे तो 
इसमे कोई बुराई की बात नहीं | पर जापान को तो इस वक्त 
ध्पनी ताकत का घमण्ड है कि वह जहाँ रहेगा मालिक 
वन कर रहेगा । इस वारे में एक योरोपियन लेसक का 


कहना है -- 


« जापान से जो लोग दूसरे मुल्कों मे बसने जाते है 
उनसे इस बात की उम्मेद की जाती है कि वे तमाम चीजें 
ध्पनी माठ्भूमि से ही मँँगायेगे। इस तरकीब से जापानी 
लोग जहाँ कहीं जाकर बसते हैं वहीं जापानी व्यापार की 
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जड जम जाती है। सच तो यह है कि परदेश जाकर बसने 
वाले जापानियों से निजी तौर पर यह शत सी कराली जाती 
है कि वे जापानी व्यापार के हित का हमेशा ख्याल रखेगे । 
इतना ही नहीं जहाँ कहीं जापानी लोग खेती-बारी अथवा 
मजदूरी के लिये भी जाते हैं. उत्तके साथ ही जापानी व्यापा- 
रियों का एक दल भी पहुंचता है और अपने स्वजातियों की 
मदद से वहाँ के वाजार पर कब्जा करने की कोशिश करता 
है।” इस तरकीब से जापान हवाई टाप को जो अमरीका 
के कब्जे में है एक निगाह से अपना उपनिवेश बना चुका 
है और फिल्ीपाइन में भी ऐसो ही कोशिश कर रहा है । 


जापान पैसफिक महासागर में अपना प्रभाव वरावर 
बढ़ा रहा है और इस सबब से अमरीका के साथ उसकी 
खटक रही है । क्योंकि अमेरिका से चीन का रास्ता पैसफिक 
महासागर में होकर ही है ओर चीन में अमेरिका का बना माल 
वहुत विकता है। पेसफिक सागर से जापान का जोर बढ़ 
जाने से अमरीका के व्यापार को बड़ी ह्वानि पहुँचने का डर 
है। इसके सिदा पैसफिक सागर के कितने दी टापुओं पर 
भी अमरीका का कब्जा है और जापान की ललचाई हुई 
निगाह इन पर लगी रहती है। इनमें से फिलीपाइन दीप 
समूह तो करोव-करीव जापान के वरावर ही है। अगर उस 


पर जापान का कठ्जा हो जाय तो बह वहा फायदा उठा 
सकता है । 
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; इगलेण्ड से मनमुटाव 
रूस और अमरीका से तो जापान की तनातनी बहुत 
दिनों से चली आती है ओर कई बार कंगडे की नौबत भी 
आ चुकी है | पर ताज़जुव की वात यह है कि अब वह इद्नलैण्ड 
को भी अपना विरोधी सममने लगा है, सच पूछा जाय 
तो जापान को आगे बढाने वाला और सहायता देने वाला 
इद्धलेण्ड ही है | अगर उसने जापान को अपनी सल्तनत में 
व्यापार करन का सुभोता न ढिया होता और राजनीतिक 
मंगड़ों मे वह हमेशा उसको तरफदारी न करता तो जापान 
शायद ही इस बडे दर्ज को पा सकता | पर अब जापान का 
व्यापार इतना वढ गया है. कि इद्गशलेए्ड से खुदवखुद उसका 
मुकाबला हो जाता है। उसने तरह-तरह के डचित और 
अनुचित उपायों से अपने माल को इतना सस्ता कर 
दिया है कि हिन्दुस्तान और दूसरे उपनिवेशों की तो क्या 
बात खुद इड्जललैण्ड मे जापानों माल बेहद सस्ता बिक रहा 
है ओर अद्जरेज़ व्यापारियों के छक्के छुडा रहा है। हालत 
कहाँ तक गम्भीर हो गई है इसका पता लकाशायर के एक 
मशहूर फर्म के मैनेजिज्ञ डाइरेक्टर के इस बयान से लग 
सकता है :-- 


6 जापान ने हमारी सल्तनत के बाजारों पर ही कब्जा 
करने की कोशिश नहीं की है वल्कि ख़ुद इड्डलैण्ड के बाजार 
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में हमारी बोलती बन्द करदी है । अद्गरेज़ दुकानदार जापानी 
माल को खरीदना ओर बेचना हर्मिज नहीं चाहते पर 
जापानी चीजों का दास इतना सस्ता कर दिया गया है कि 
हसको सक सारकर उन्हे लेना पडता है। उदाहरण के लिये 
इड्लैण्ड के बने रचर के खिलौने जहाँ १९ शिलिज्न दर्जन 
के हिसाव बिकते है जापानी २ शिलिद्न मे ही एक दर्जन 
मिल जाते हैं । तैरनेवाले बडे खिलौने अगरेजी १२६ 
शिलिय देन और जापानी ३६ शिलिग दर्जन बिकते है। 
नहाने की रबर की टोपियॉँ इज्ललैएड की बनी १०६ शिलिग 
दर्जन के हिसाव से विकती हैं, पर जापान उनको ६ शिलिग 
दर्जन के हिसाव से ही भेजता है। जापानियों ने अफ्रीका 
ओर भारतवर्ष मे २० रू० में वाइसकिल वेचना आरम्भ 
किया है। यह वाइसकिल इद्ललैणएड की वनी एक मशहूर 
वाइसकिल की तरह दिखलाई पडती है । अंगरेजी 
बाइसकिल जापानी से लगभग दठुगने दामों मे वेची जाती 
हैं। जापान हागकाग में जो लोहे की चदरें भेज रहा है 
उनका दाम अद्रेज़ी चदरों से एक चौथाई कम है। अगर 
अद्वेरेजी कम्पनियों को खास तौर पर मदद नहीं दी जायगी 
तो उनका बाजार से टिक सकना नासुमकिन है।” 


दूसरे मुल्कों के खिलाफ प्रचार 


इस तरह दुनिया के तमाम मुल्कों से मगडा खडा 
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करके जापान के राजनीतिन्न किन तरकीयों से अपने देश 
वालों को उनके खिलाफ भडका रहे हैं यह ध्यान देने लायक 
बात है । हाल ही मे हवाई टापू के अमरीकन अफसरों ने 
चिचवूमारू साम के जापानी जहाज़ से ७७ बकक्‍स वरामद 
किये थे जिनमे एक पेम्फलेट की हजारों फापियाँ भरी थीं। 
इसका हैंडिज्न ' जापान और अमरीका के बीच होने वाले 
युद्ध का स्वप्न ? था। इसका लेसक जापानी समुद्री सेना का 
एक पेशनयाफ्का लेफ्टिनेर्ट कमारस्डर था और इसऊकी भूमिका 
जापान की सुप्रीम वार कोंसिल के सदम्य एडमिरल कोटो 
ने लिखी थी। इसे हवाई टापू में रहनेवाले जापानियों मे 
बाँटने के लिये भेजा गया था। इसमे किस्से के रुप में 
बतलाया गया था कि किस प्रकार एक जापानी अफसर ने 
अमरीका के एक लडाई के जहाज़ को बिना किसी तरह 
के झंगडे के टारपेडो मार कर डुवा दिया । इसके वाह दोनों 
मुल्कों मे लड़ाई छिड गई और जापान ने हवाई टापू पर 
कब्जा कर लिया । इस पेम्फलेट के वारे में जापानी अधिका- 
रियों से पूछताछ करने पर जवाब मिला कि इसका लेखक 
सरकारी नौकरी से अलग हो गया है और इस लिये इसकी 
जिम्मेवारी सरकार पर नहीं है । 
इसी तरह के मनमाने इलजाम इड्जडलैण्ड पर भी लगाये 
जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जापान के लोग 
उसे अपना दुश्मन ससमने लगे। पिछले एक-दो वर्षों में 
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इस तरह को कई मिसाल मिल चुकी हैं । 'मैनचेस्टर गाजियन! 
के सम्वादुदाता ने एक जापानी प्रोफेसर डा० सोसन गोरट 
के भाषण का एक हिस्सा छपने को भेजा था। इससे यहाँ 
तक कहा गया था कि “जापान का असली दुश्मन चीन या 
अमरीका नहीं है वल्कि इद्डलैग्ड है।” आगे चल कर 
प्रोफेसर साहब ने रूस-जापान युद्ध, पिछले योरोपीय महायुद्ध 
ओऔर भावी महासमर का असली सृतन्रधार इड्डलेड को 
वतलाया था। 


इसी प्रकार लैफ्टनेण्ट कमान्डर टोटानिशी मारू 
ने कुछ समय हुआ 'निची ई हिसेन न रोन! ( इड्रलैण्ड- 
ओर जापान की लड़ाई के निश्चय पर ) नाम की किताब 
लिखी थी। इसमें जापान ओर इड्ललेण्ड की व्यापारिक 
प्रतिस्पर्धा का उल्टा सीधा मतलब निकाल कर जापानियों 
को भडकाया गयाथा। इस पुस्तक ने जापान में ऐसी 
सनसनी पेटा को कि थोडे ही दिनों मे उसके ४० सस्करण 
विक गये | ज्यादा न लिख कर उस किताव के कुछ अध्यायों 
के शीषक भर देना काफी है जिससे लेखक महाशय के 
ख्यालात का पता लग जायगा - 


१ कल के सित्र और आज के दुश्मन , २- ज्ञापान 
पर इद्ललेण्ड का दवाव , ३- कया जापान इद्लैण्ड से लडेगा ? 


४- अड्वरेजी जहाजी ताकत का जनाजा , ५- मैडीटेरि- 
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यन या पेसफिफ , 5 -- सिंगापुर का जहाजी अड्डा ओर 
उसका उद्देश्य , ७ - इन्न नलेणड फी कमजो रियाँ, ८- इउद्भ लैण्ड 
से डरने की ज़रूरत नहीं । 


यह कहने की ज़रूरत नहीं फक्रि इस प्रकार की बाते 
चाहे किसी सनकी आदमी की कलम से ही क्यों न निकली 
हो, उनसे दुनिया में अशान्ति फैलने का डर है। इद्जलैण्ड 
के राजनीतिज्ञों के लिये यह तारीफ़ की बात है 
कि उन्होने अभी तक इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बाते 
नहीं लिखी हैं और इस तरह के जापानी लेखकों की बातों 
को उपेक्षा की निगाह से ही देखा है। पर सोचने की बात है 
कि इनके सबव से जापानी लोगों मे कैसी गलतफहमी पेंढा होती 
होगी ? अगर ऐसी गलतफहमी का नतीजा अखीर में भयकर 
निकले तो क्‍या वाज्ञत्र है ? यह बात भी विचारणीय है कि 
जापानी सरकार ने भी अभी तक इन वेसिरपेर की तथा 
द्वष पैदा करने वाली बातों को रोकने की कोई कोशिश 
नहीं की है । 


पर इन तमास तैयारियों के होते हये भी कई बाते ऐसी 
है जिनसे जापान का कामयाव हो सकना मुशकिल जान 
पडता है । जैसा हम ऊपर बतला चुके हैं उसकी कमजोरी 
का सबसे वडा कारण तो यह है कि उसने दुनिया भर को 
अपना दुश्मन बना लिया है। जो इड्ल्‍ललैन्ड उसका सबसे 
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बडा सहायक था वह भी उसकी हरकतों से नाखुश है। 


सन्‌ १९१४ में जमेनी की जो हालत थी उससे भी ख़राब 
हालत इस वक्त जापान की है। दुनिया मे कोई उसका 


दोस्त नहीं है। सिर्फ जमंती ने उससे सहानुभूति बतलाई 
है और यह भी सन्देह किया जाता है कि उन दोनो में 
कोई गुप्त-संधि हो गई है। पर इससे जापान का क्‍या 
लाभ हो सकता है यह सममना सुशकिल है । जमेनी 
जापान से हजारो मील की दूरी पर है जहाँ से वह जापान 
की कुछ भी मदद नहीं कर सकता । सिफे इतना ही कहा 
जा सकता है कि वह जापान का पक्ष लेकर रूस को धमकी 
दे सकता है| दूसरी वात यह है कि फौजी तैयारी और 
चीन की लडाई में पिछले वरसो' में जापान ने इतना धन 
खर्च कर डाला है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और 
सर पर बेहद कर्ज लदा है । ऐसी हालत मे लड़ाई के लिये 
वह अरबो रुपया कहाँ पायेगा । तीसरी वात यह है कि 
पच्चोस तीस साल पहले जापान के लोग जिस प्रकार 
राजा को इश्वर समझ कर उसमें अधश्रद्धा रखते 
4 उस सनोभाव में अन्तर पड गया है। इस समय दुनिया 
के दूसरे मुल्कों की तरह वहाँ भी सज़दूर-किसान और दूसरे 
गरीब लोग शासन कर्ताओं से असंतुष्ट हैं । वहाँ के सैनिक, 
जो ज़्यादातर पुराने जमाने के सामुराई (त्षत्रिय ) हैं आज 
कल के पृ जीपतियों को नीची निगाह से देखते हैं। इन 
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तमाम वातों से जाप।न की भीवरी दशा भी उननी मजवृत्त 
नहीं रह गई है जैसा फ्ि कुछ बाहरी लोग समभते हें 
ओर अगर लालच में पड कर उसने लडाई की आग फो 
भडकाया तो उसका नतीजा उसके लिये भी चहुत अच्छा 
न होगा । 


रुस भी डदा है---+च्कन- 


इस जापानी खतरे की तरफ से रूस बेखबर 
नहों है। पह बडी तेजी से अपनी फौज और हवाई जहाजों 
को बढा रहा है और सब तरह का लडाई का सामान इकट्ठा 
कर रहा है । उसने रूस और मंचूरिया की सरहद पर एक 
भज़बूत फौज भेज दी है और आस पास के तमाम शहरों और 
वन्दरयाहों के बचाव का पूरा-पूरा इ्तजास कर रखा है । 
पर जब हस रूस सरकार की नहे पालिसी पर ध्यान 
देते हैं तो उसका महत्व इन फोजी तैयारियों की वनिस्वत 
बहुत ज्यादा जान पडता है । जहाँ आज से पॉच-न्सात साल 
पहले योरोप ओर अमरीका के सभी छोटे-बडे देश रूस के 
इुपमन बने हुए थे और एक तरह से उससे नफरत करते 
थे, आज रुसने ज़्यादातर सुल्कों को अपना दोस्त बना 
हिया है । 
रूस के साथ इन मुल्कों के ठोस्ती करने का एक सवब 
शोर हैं कि बहा पर दूसरे देशो का बना साल विक 


५२] [ रूस भी डटा हैं 


सकने की बहुन गुज्नायश है, ओर अपने माल की विक्री 
बढाने को ही आजकल सब देश मरे कटे जाते है। दूसरी 
बात यह कि अगलो लडाई के डर से अब बडे-बडे मुल्क नये 
गुट्ट बनाने की कोशिश कर रहे है। जापान इस समय रूस 
ओर अमरीका दोनो का विरोध फर रहा है, इसलिये इन 
दोनो में मेल हो जाना तो स्वाभाविक ही है | इधर इह्जलैण्ड 
भी इस वक्त योरोप की दल बन्दियां से निकल कर अफेला 
सा रह गया है । उसने भी इस चबढते हये ताकतवर सुल्क से 
नाता जोडना फायदेमन्द सममा है। इन बातो से लोग 
ख्याल करने लगे हे कि अगली लडाई में इद्लैण्ड और अम- 
रीका रूस का साथ ठेगे। अगर्चे आज तक की घटनाओं 
को देखते हुए यह्‌ विल्छुल अनहोनी बात जान पडती है पर 
कूट राजनीति जे न करादे थोडा है । 

रूस और फ्रास की मित्रता तो इस समय राजनीतिक 
क्षेत्र की खास वात हो रही है । इसको लेकर जमेनी ने ससार 
भर में हलचल मचा दी है । जमेनी का डिक्टेटर हिटलर रूस 
को बहुत ही नफरत की निगाह से देखता है ओर अपना जानी 
दुश्मन मानता है। उसने साफ लफ्ज़ो में कह डिया है कि 
हम ससार के सब देशों से समभोता करने के तैयार है पर रूस 
से नहीं । जम॑नी के इस खतरे ने ही फ्रास ओर रूस को एक 
दूसरे का पक्का दोस्त बना दिया है। उन दोनों मे हाल .ही में 
यह सधि हो चुकी है कि अगर कोई मुल्क उन पर हमला करेगा 
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तो वे एक दूसरे की सहायता करेंगे । समय ञआञाने पर ही लोग 
जान सकेंगे कि इस सधि के भीतर कैसे-कैसे भेद है । 


रूस की फोजी तेयारियाँ 


जापान से लोहा लेने को रूस अपने देश के भीतर भी 
वडी-बडी तैयारियाँ कर रहा है | इस वक्त वहां दस लाख 
सेना तैयार है और एक करोड़ लोगों को फौजी तालीम देकर 
रिज़व सेना में रखा गया है | वहाँ ओसो विपखिमः नास की 
एक सस्था है जिसके मेस्‍्चरों की तादाद एक करोड दस लाख 
है। इसका उद्देश्य हवाई जहाज़ और जहरीली गैस के हमले 
से मुल्क की रक्षा करना है । उसके तमाम मेस्वरों को निशाना 
लगाने, मशीनगन चलाने और फौजी दावपेचों की शिक्षा दी 
जाती हैं। रूस मे वैसे भी फौजी तालीम अनिवाय (लाजिमी) 
& | हर एक कारखाने ओर खेती के फार्म को अपने यहाँ 
निजी तोर पर फाजी कवायद का इन्तजाम करना पडता है। 
गादों मे रहने वाले सभी नौजवानों को जाडे के मौसम मे 
१५ दिन तक ऊवायद परेड करनी पडती है | हर एक गाँव 
मे एक फौजी अफसर ओर एक फौजो तालीम देने वाला मास्टर 
स्थायी रूप से रख दिये गये हैं । 


सम मे हवाई जहाजो ओर हवाई सेना की चहुत। तरकी 
ह गए हैं। वहाँ हवाई जहाज्ञ बनाने वाले पच्चोस, तीस 
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बडे-बडे कारखाने तैयार किये गये हैं जो पिछले फितने ही 
सालों से जोरों से फाम कर रहे है | रूस फी हवाई ताकत 
दूसरे म॒ुल्का के सुऊाविले में कैसी हैं उसका जिक्र करते हुये 
फौजी मामला क जानकार कप्तान लिडिल हाट ने अभी एक 
अखबार में लिखा था *-- 
“इस वक्त रूस की हवाई सेना निम्सन्द्रेह योरोप में सब 
से वडी है । उसके अगले दल में कम से कम २००० या ३००१ 
तक हवाई जहाज हैं ।& इनमे क्रम से कर्म 2०० बडे आफार हे 
बम वरसाने वाले जहाज हैं। रूस की लम्बाई चौडाई को 
दखते हुये ऐसे बडे और ज्यादा दूर तक जा सकते वाले 
जहाजों का होना ज़रूरी भी है। उसने ऐसे भी बहुत से 
जहाज़ वनाये हैं जो सेना के साथ रह कर दुश्मन पर ऊपर 
से निशाने वाजी करते रहेगे | रूस के ज्यादातर जहाज़ नये 
ढड्ड के हैं ओर उसने जहाजों के स्टेशनों का भी चहुत वढिया 
इन्तजाम किया है. । इस इन्तजाम के बिना हवाई सेना का 
उपयोग कर सकना कठिन होता है| कहा जाता है कि रूस 
की इस हवाई सेना ओर उसकी बढी हुई ताकत को देख कर 
ही हिटलर ने जमेनी की हवाई सेना को बढ़ाने का निश्चय 
किया है ।”? 
इसी लेखक के मतानुसार जमेनी के हवाई जह्दाजों 
के अगले दल (7775: ].7०) की सख्या १०००, इड्जलैन्ड की 
७००, फ्रांस की १६०० और इटली की १००० है । 
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रूस ने जो वडे जहाज़ बनाये हैं. उनमे से कुछ तो इतने 
भारी हैं कि उनमे ५ टन ( १४० मन ) बोका लाढ कर ले 
जाया जा सकता है। इन जहाज़ों को खास कर इस लिये 
बनाया गया है कि जापान के साथ लड़ाई छिंडने पर 
इनके ज़रिये जल्दी से लडाई का जरूरी सामान भेजा जा सके । 
रूपी हवाई सेना की एक खास बात यह भी है कि उसके 
उडाके अपने पास पैराच्यूट नहीं रख सकते। पेराच्यूट उस 
हवाई छतरी को कहते हैं जिसकी मदद से हवाई जहाज के 
उडाके आसमान से जमीन पर कूदते हैं। इसका एक सबब 
तो यह वतलाया जाता है कि पैराच्यूट पास रहने से जहाज 
चलाने वाले थोडा सा भी खतरा पैदा होते ही जहाज को 
दोढ कर कूद पडते हैं | दूसरी वात यह कही जाती है कि रूस 
के अधिकारी ऐसा हवाई वेड़ा तैयार करना चाहते हैं जिसके 
सेनिक मरने से जरा भी न डरते हों । 


नया समुद्री रास्ता 


योरोपियन रूस से एशियाई रूस के वन्दरगाहों और 
जापान तक पहुँचने के लिये रूख ने एक नया समुद्री रास्ता 
भी खोज निकाला है । अभी तक रूस के जहाज्ों को अपने 
एशियाई वनन्‍्दरगाहों तक पहुचने का रास्ता हिन्द सहासागर 
में शोकर ही था। यह रास्ता कई हजार मील लम्बा है और 
स्समे ज्ञापान का राज्य रास्ते मे ही पडता है। इस लिये अब 
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वह अपनी उत्तरी सीमा से लगे आकिंटिक समुद्र द्वारा, जिसे 
ससार की छत कहा जाता हैं, अपने मुस्य एशियाई वन्दरगाह 
व्लाडीबोस्टक तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है । यह समुद्र 
उत्तरी भ्रुव के पास ही है और गर्मियों के कुछ दिनों को छोड 
कर अक्सर जमा ही रहता है। इसका पृरा नकशा तैयार 
करने और आने जाने का सुविधाजनक रास्ता ढृढ़ने के लिये 
रूस के कितने ही विशेषज्ञ पिछले दो-तीन वरसा से कोशिश 
कर रहे हैं | अब प्रोफेसर स्मिट नाम के अन्वेषक इस समुद्र 
के रास्ते ब्लाडीबोस्टक तक पहुँच गये हैं । उन्होने बतलाया 
है| कि अगर मुसाफिरों के जहाज़ों के आगे एक बर्फ तोड़ने 
वाला जहाज रास्ता साफ करता चले तो इस रास्ते से सफर 
कर सकना नामुमकिन नहीं है । इस समुद्र के रास्ते से 
अमरीका और रूस का फासला भी थोडा ही रह जाता है । 
इसलिये ऐसा इन्तजाम किया जा रहा है कि जब कभी 
जापान से लडाई छिडे तो रूसी फौज के लिये खाने पीने श्र 
लडाई का सामान इसी समुद्र में हाकर अमरीका से लाया 
जाय । इसके लिये रूस ने .ऐसे बहुत से हवाई जहाज बनाये 
हैं जिनमे वर्फ पर दौड़ने के लिये खास तरह के पहिये लगे 
हैं। जाडे मे जब समुद्र जम जायगा तो ये जहाज बर्फ पर 
दीडते हुये अमरीका से रूस पहुँच ज्ञायंगे। गर्मियों में पानो 
के जहांजो के जरिय आना जाना होगा और जापानियो के 
हमले से उनको हिफाजत रूस की गोताखोर नावे करेंगी । 
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इसके लिये रूस ने वहुत सी गोताखोर नावे रेल के जरिये 
साइवेरिया भेज भी दी हैं । 


रूस की शान्तिपूर्ण नीति 


पर इन वातों से यह समझ लेना ठीक नहीं है कि 
रूस लडाई के लिये उतावला हो रहा है या उसे लडने का 
शोक है। रूस की मौजूदा सरकार की नीति वराबर दुनिया 
में शान्ति बनाये रखने की रही है | नि शख्रोकरण कान्फरेस 
में उसने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि सब 
मुल्क अपने हथियारों ओर लडाई के दूसरे सामान को एक 
दस नष्ट करदे । पर ल्डाई के मतवाले लोग ऐसी वातों पर 
कब ध्यान ध्यान देने लगे। इस लिये अब रूस जो कुछ 
फोजी तयारी कर रहा है उसका मतलव अपनी हिफाजत 
करता हो ससभकना चाहिये। रूस अब भी भरसक लडाइड़ 
से बचने की कोशिश कर रहा है और जापान की कितनी दी 
ज्यादतियों को तरह दे जाता है । पर अगर जापान ने लडाई 
छेडने की ठान ही ली तो उसे भी सैदान मे उतरना पडेगा। उस 
गलव से आखिरी नतीजा क्‍या होगा यह कह सकना कठिन 
* | क्योंकि अगचे जापान लडाई के मामले में बहुत 
राधयार है और बहों के लोगों मे बहादुरी आर जानिसारी 
की भाव कूट-कृूट कर भरा है पर रूस भी अब पुराना जार- 
शाही जसाने का सडिण्ल सुल्क नहीं रह गया है। उसका 

छ 
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संगठन भी ससार भर से अपने ढग का निराला है और 
उसकी ताऊत भी वहुत वढी-चढी #ै। रूस के डिक्टेटर ने 
साफ लफजों मे कह दिया है कि “यद्यपि हम चारों तरफ 
दुश्मना से घिरे हैं पर वे याद रस््र कि यदि रूस पर किसी 
ने हमला किया तो हम उसकी गरद्न तोड डेंगे।” इसका 
मतलव यही है कि रूस जानव्रक कर किसी से लडना 
पसन्द नहीं करता और सब तरह से लाचार हो जाने 
पर ही वह लडाई के मंदान में उतरेगा । 


“००09 
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इस वक्त जितने मुल्क लडाई की 
तैयारी कर रहे हैं उनमे शायद सबसे ज़्यादा वढ़ी-चढी और 
जोरदार तेयारो फ्रास की है । इस के लिये खर्च भी वह बहुत 
अधिक करता है । पिछली योरोपियन ल्डाई में मित्र राष्ट्रों की 
जीत होने से सबसे ज्यादा लाभ भी उसी ने उठाया । लडाई 
के खत्म होते ही वह अपनी फौज को मजबूत बनाने मे लग 
गया था | इस काम में उसने जितना रुपया खच किया हैं. 
उसका हिसाव लगाना भी मुशकिल है। इस वक्त उसके पास 
सदसे ज़्यादा हवाई जहाज, तोपे और मशीनगने हैं । 
उसकी फौज में मोटरों की तादाद भी सबसे ज़्यादा है। 


तिलस्मी किलेवन्दी 


फ्रॉस की तैयारियों मे सबसे अद्भुत उसकी वह किले- 
बन्दी है जो उसने जमनी की सीमा के पास की द। क्योंकि 
जमनी को सव तरह से कमजोर भौर निहए पर 


हि 
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भी फ्रास को हमेशा उसकी तरफ से डर बना रहता है। 
इस डर को हमेशा के लिये मिटा देने के लिये जितनी 
दूर तक उसकी सीमा जर्मनी से मित्री हुई है उतनी दूरी में 
उसने ऐसे मजबूत किलो की कतार तैयार की हैं जिन पर 
लड कर जब्जा कर सकना किसी तरह मुमकिन नहीं । 
इन किलो का जो थोडा सा हाल अखबारोा मे छपा है उसके 
पढने से ऐसा जान पडता हैं कि हम किसी तिलस्म का 
हाल पढ रहे हैं 


यह किलो की कत्तार करीब दो सो मील तक फेली है 
ओर इसमे एक-एक सील से भो कम दूरों पर सिपाहियों 
के रहने ओर तोपे चलाने के मुकाम चनाये गये हें।ये 
सकान जमीन के ऊपर नहीं वल्फि 5० से १०० गज तक 
जमीन के नीचे बने हैं। जमीन के ऊपर कही-कहीं छोटे 
चदबू तरे ही दिखलाई पडते है। इन चबूतरों मे मशीनगने 


ब्टे 


ओर तोपे ऐसी हिकमत से छु पा कर रखी गई हैं कि बाहरी 
आदसी उनका पता पाही नहीं सकता | ये मकान और 
चवबूतरे कक्रोट और लोहे के वहुत ही मज़बूत बनाये गये 
है। एक-एक चयू तरे का वोक कम से कम ३६ टन है। 
ऐसे छुपे हुये मुकामों की तादाद करीव ३०० है और हर 
एक में अपार गोला वारूद और लडाई .का दूसरा सामान 
भरा है । हा 
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इस कतार के बीच-बीच मे वडे किले भी बनाये गये है 
जो इतने मजबूत हैं. कि दुनिया की कोई भरी तोपष॑ या बम 
उनका कुछ वहीं विगाड सकता। ये किले भी जमीन के 
अन्दर बने है ओर उनमे जाने के लिये लिफ्ट ( विजली के 
खटोले ) द्वारा एक बडे गहरे कुँये से उतरना पडता है। 
जब उतरने वाला नीचे पहुँचता है तो उसे एक सुन्दर 
शहर सा वसा दिखलाई पडता है जिसमे वडी-बडी सडके 
बिजली की रोशनी, होटल सिनेसा आदि सच तरह की 
आराम की चीजे दिखलाई पडती &ै। इन किलो में ऐसा 
इन्तजाम किया गया है कि लाखो फौज महीनों तक 
भीतर ही रह कर भारी से भारी दुश्मन का मुकावला कर 
सकती है । हि 

ये तमाम किले ओर चोकियों सुरझ्नो के जरिये एक 
दूसरे से मिले है । इन सुरद्»ों मे विजली की रेल चलती है | 
इसके जरिये कुछ ही मिनटो सिपाहियों को जमीन के नीचे 
ही नीचे दूर-दूर वे; मुकासों तक पहुँचाया जा सकता है । 
लडाई करने के लिये भी सिपाहियों को बाहर निकलने की 
जरूरत न पडेगी। थे जमीन के नीचे से ही विजली का 
बटन दवा कर तोपो ओर सशीनगनों को ज्ञिस तरफ 
चाह चला सकते हैं। किलो से ऐसा भी इन्तजास झिया 
गया है कि अगर दुए्मन किसी तरह भीवर पहुँच ज्ञाय 
तो पिर जिन्दा बाहर नहीं आ सकता। इसके लिये छई 


कु 
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आकर बहुत नोचे गिर जाता है । दूसरों तरफ्रीब यह है 
इन तसाम किले को १५ मिनट में पाती से भर ठिया जा 
सकता है । 


हवाई हमले से बचाव 


इस तरह इस किलेबन्दी को करऊे फ्रांस खुश्की द्वारा 
जमेनी के हमले से तो वहत कुछ निश्चित हो गया हैं । 
पर हवाई जहाजो और जहरीली गैप्त का मुकाबला कैसे 
किया जाय इसकी फिक्र उसे लगो रहतो है। अगर्चे उसके 
पास हवाई जहाज़ सबसे ज्यादा हैं, पर हर रोज नई- 
नई इजाद होते रहने से वे अब पुराने समझे जाने लगे 
हैं। इस लिये पिछले वर्ष वहाँ की सरकार ने नियमित फौजों 
बजट के अलावा दो करोड २७ लाख पोन्ड को रफ़म इस 
लिये खर्च करने का फेप्तला किया था कि उससे फ्रांस की 
हिफाज़त के उपायों में जरूरी बदलाव करके उनको विल्कुल 
नये ढड् का बना दिया जाय । 


फ्रांस ने अपनी प्रजा के लोगों को बचाने का भी 
वहुत इन्तजाम कर रखा है । वहाँ १८ हज़ार मुकाम ऐसे 
बनाये गये है जहाँ लोग जहरीली गैस से बचने को छुप 
सकते हैं | पुलिस, आग बुभाने वाले, ओर एस्बुलेस वालों के 
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लिये, जिनको हमले के वक्त बाहर निऊ्न कए कास करना 


पढता है, बहुत बडी तादाद में गैस से बचाने वाली मास्क 
ओर फोलादी टोपियाँ बनाई गई हें। इनके लिये करोड़ों 
पोंड खचे किया जा चुका है। 


हवाई हसले को रोकने के लिये यह सी निश्चय किया 
गया है कि लडाई के जमाने में बड़े-च्ड नगरों के चारों 
तरफ लोहे के जाल लगा बिये जाँय |ये जाल जरूरत 
के मुताविक जमीन से आधा मील या एक मील ऊपर 
गुच्बारों के सहारे अधघर लटके रहेंगे | पिछले महायुद्ध के 
समय भी फ्रांस ने पेरिस की हिफाजत के लिये इस तरकीव से 
काम लेना चाहा था, पर उस समय गुब्बारे एक जगह 
ठहर नहीं सकते थे, हवा के चलने से इधर-उधर चले जाते 
थे | पर अब ऐसी तरकीव निकाल ली गई है जिससे इन 
गुब्बारों ओर उनसे लटके हुये जालों को मनमाने ढन्न से 
चाहे जिस जगह फायम रखा जा सकता है । 


फ्रांस की काली फोज 


फ्रांस अपनी फोजी ताकत वढाने की कहाँ तक कोशिश 
कर रहा है इसका अन्दाजा इस वात से लगाया जा सकता 
हैं कि उसने अपने अधीन देशो को काली प्रजा को भी उसी 
तरह को फौजी तालीम दी है जैसो वह अपने देश के लोगों 
को देता है । यह वात योरोपियन मुल्कों की पुरानी नीति के 
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विरुद्ध है पर फ्रास इसकी पर्वाह नहीं करता। वह हर तरह 
से अपनी ताऊ़त बढाना चाहता है । उसकी यह फोज वक्त 
पडने पर बडा काम देती है ओर पिछले महायुद्ध मे उसके 
एक लाख काले सिपाही जमनी से लड़े थे । तव से इनका 
महत्व उसकी निगाह में और भी बढ़ गया है और सन्‌ 


कप 


१९३२ से फ्रांस के आवीन तमाम देशो में अनिवाय 
( लाजिसी ) सेनिक शिक्षा जारी कर दी गई है । शान्ति के 
समय भी ७० हजार काली सेना फ्रांस मे रखी जाती है और 
उसे स्तलास कर जमेनी की हद के पास तैनात क्रिया जाता है । 
इसका मतलब शायद यह है कि लडाई का काम जहाँ तक 
मुमकिन हो बाहर के लोगों से चलाया जाय और फ्रासीसी 
नागरिकों को आगे के लिये वचाऊर रखा जाय | 


जंग नी का जबरन 


फ्रास की इन तैयारियो का जवाब जर्मनी किस तरह 
देगा या दे सकता है यह अभी वता सकना मुशकिल है। 
क्योंकि वर्सेलीज के सुलहनामे के मुताविक उसका फोजी 
संगठन और लडाई का सामान बिल्कुल नष्ट कर दिया गया 
था। साथ ही उससे यह भी वायठटा करा लिया गया था कि 
वह युद्ध सम्बन्धी कोई आविष्कार भी नही करेगा। ऐसी 
हालत मे अब से दो साल पहले तक जमंनी ने जो कुछ 


तैयारी की थी वह छुपे तौर पर ही की थी। अब इन दो 
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सालों मे नाजी हल की हकूमत कायम हो जाने पर उसने 
सधि की शर्तें। ठुकरा ज़रूर दिया है और राइनलैण्ड मे फोज 
भेज कर बडे-बडे मुल्को को ललकारा भी है तो भी अभी 
तक उसकी तैयारी इतनी ज्यादा नहीं समझी जा 
सकती कि वह इब्जज़ेड आदि का सफलता पूर्वक सुकावला 
कर सके । इस लिये वह अब सी अपन्ती तैयारी अधिकाँश 
में छुपे तौर पर ही कर रहा है जिसका वाहर वाला को बहुत 
कम पता है । उसके बारे में हम जो कुछ जानते हैं वह सुनी 
हुई बातों के आधार पर ही है | तो भी जो बात जाहिर हुई है 
वे मनुष्य को भय और आश्चर्य के समुद्र में छुवा देने 
वाली हैं । 


देवानिक युद्ध की तयांरी 


ञ्प ८6 नाप से ५ 
वर्मेलीज की सधि से लाचार होकर जब जमनोी ने 


देखा कि वह तोप, वन्दूक ओर जहाजों को नहीं वना सकता 
तो उसने साइन्स की तरकीयों से काम लेने का निशचय 


किया । वर्षो तक जसमनी के बडे-बडे वज्लानक लूनवग का 
प्रयोगशाला मे बेठकर इस समस्या को हल करने की कोशिश 
करते रहे और शायद अब भी कर रहे है। कहा जाता हैं 
कि उनको अपने उद्देश्य में काफी सफलता मिली है। उन्होंने 
विजली की ताऊत से दुश्मनों का मुकावला करने को तरकाव 
टेंट निकाली है। उन्‍होंने जो नई इजादे की है उनमे विशप 
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महत्व पूर्ण ( १) सृत्यु-तरग (२) सत्यु-किरण (३) सृत्यु-ध्वनि 
(४ )ओर तक अत्यन्त घातक गैस बतलाई जाती हैं। यह 
भी कहा जाता है कि उप्तते नकज्ञा नोर पर भयक्र वीमा- 
रिया के कीडे भी पेठा किये हैं जिनको क्रिसो मुल्क मे 
फेंकन से तुरन्त ही भीपण महामारी फैल सकती है। 
वहाॉ पर लाखा की तादाद में चूहे पाले गये हैं। लडाई फे 
समय इनमें प्लेग के कोडे डालकर इनको दुश्मन के मुल्क और 
सेना में छोड द्विया जायगा | इस तरह बिना एक भी गोली- 
गोला चलाये अनगिनती लोगो का सहार किया जा सफेगा। 
वेलजियम के एक फोजो अकसर का रहना है कि उसने एक 
दिन्त अचानक आसमान में एक जमन हवाई जहाज़ ठेखा 
जो जमीन से सिफ १२० फीट की उंचाई पर था ओर घन्टे 
में १८० मील की चाल से जा रहा था, पर उसके चलने से 
किसी तरह की आवोज़ नहों सुनाई देतो थी | यह वात कहाँ 
तक सच है यह कहना मुशकिल है, क्योकि इद्जलैण्ड 
हवाई जहाज़ों के विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा जहाज़ बन 
सकना नामुमकिन है । 

यद्यपि कुछ समय पहले तक जर्मनी के हाथ पेर वर्से- 
लीज सुलहनामे की शर्ते से बंधे थे तो भी इस थोड़ी सी 
दी मुद्दत मे उसने अपनी हवाई सेना की इतनी तरकी कर ली 
है कि योरोप के तमाम देश फिर उससे डरने लगे हैं। इस 
बारे में कप्तान लिडिल हाट ने लिखा है -- 
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भजर्मसी की हवाई सेना को तैयारी ऐसे छुपे तौर 
पर की गई है कि उसके बारे में लोग बहुत वढा-चढा 
कर कल्पता करते हैं।पर हमारा जहाँ तक अलसुसान हे 
जर्मनी की अगली लाइन के हवाई जहाजों की तादाढ ६०० 
से ज्यादा नहीं है। पर साथ ही जर्मनी ने ऐसे सुसाफिरी 
के जहाज बनाये है जिनकी चाल वहुत तेज है ओर उनको 
सहज ही में फौजी कास के लिये इस्तेमाल किया जा सकता 
है। इसमें से जरूरत पडने पर २०० जहाज लडाई के लिये 
मिल सकते है । वहा पर निजी तौर पर हवाई जहाज की 
सस्थाये खुली है जिनमे ५००० उडाकों को तालीम दी जाती 
है । इन सस्थाओं से तोच चार सो जहाज लडाई फे लिये 
और भी मिल सकते हैं । इसके सिवा इन संस्थाओं से फीज 
के लिये काफी उडाके मिल सकते हैं. । 


“ग्ाज कल सरकारी मदद से यह तैयारी का काम और 
भी जोरों से हो रहा है और ऐसी कोशिश की जा रही दें कि 
विसी तरह वर्तमान कमी को जल्दी ही पूरा कर लिया 
जाय | इस प्रोग्रास के सुताविक जर्मन हवाई सेना की अगली 
लाइन के ह॒वाड़े जहाजों की तादाद सन १५६७ के शुरू में 
१५०० हो जायगी। इस प्रोग्राम के पूरे होने मे अगर कोई 
मशकिल पडेगी तो वह सैनिकों को तालीम ढेने और उनका 
मजबृत संगठन करने में ही पडेगी। वहां वे कारखान जहाज 
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तो इतनी तेजी से वना रहे है कि उनको काम मे ल्ञाना भी 
मुशकिल जान पड रहा है 


2] का 


“जमंन हवाई सेना की दूसरी विशेषता यह है कि उसमें 
बम फेकने वाले जहाजों की तादाद बहुत ज्यादा हैं. । उसके 
करीब आधे जहाज इसी तरह के हैं और एक चौथाई तो 
इतने बडे हैं कि उनमे एक टन से ज्यादा बोका लाद कर 
४०० मील तक ले जाया जा सकता हैं और फिर लौट 

२ आया जा सकता हैं । इन जहाजो की मदद 
से जमेनी अपने किसी भी पडोसी मुल्क की राजधानी पर 
हमला कर सकता है।” 

हवाई हमले से अपने नागरिको की रक्षा के लिये 
दूसरे देशों की भाँति जमनी से भी इन्तजास किया जा 
रहा है | इसके लिये सरकार तो कोशिश कर ही रही है, 
साथ ही बडे व्यवसाइयो और धनवान लोगों को भी इसके 
लिये उत्साहित किया जा रहा है किये अपने नोफरों की 
रक्षा के लिये तहखाने वनवाये और मार्क खरीद कर रखे। 
इस सम्बन्ध मे यह घोषणा भी की गई है कि इन कामों 
में जे रूपया खर्च किया जायगा उस पर इनकमटेक्स नहीं 
देना पडेगा। 


जमेनी अपने मुल्क के नौजवानों मे लडने ओर मरने- 
मारने का जो भाव भर रहा है उसकी मिसाल भी कही और 
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मिल सकना कठिन है । वैसे तो जमेती के लोग पहले ही से 
फौजी रग में रगे थे और फैसर के जमाने मे ही वहाँ के 
सिपाही वहाहुरी और अनुशासन ( डिसिप्नित ) में अद्ठि- 
तीय थे, पर जब से जमेनी मे हिटलर-राज कायम हुआ है 
तब से इस सम्बन्ध से जिन तरकीयो से कास त्िया जा रहा 
£ उसका हाल जान कर तमास योरोप डरने लगा है।इस 
समय वहाँ तमास वडी उम्र के लडको और नोजवानो को 
साल में कुछ महीने फोजी तालोस हासिल करनी पड़ती है 
आर बारकों मे ऐसी सरूत जिन्दगी वितानी पडती है कि 
फिर वे वडी से वडी तकलीफ ओर भय का सामना करते 
हये भी नहीं हिचक सकते | इन नवयुवकों को आजादी भी 
बहुन दी जाती है जिससे उनका स्वभाव वहुत ही उद्धत और 
लटाऊ हे जाता है। इतना ही नहीं ज़मंनी के शासन-सचा- 
लड वहाँ के दर एक छोटे वालक और बालिका से भी यहो 
पतजी भाव भरना चाहते है ओर इसके लिये आजकल वहाँ 
इनका सिफ ऐसे ही खिलाने दिये जा रहे है जिससे उनके 

भीवर लडाई करा भाव शुरू से ही पैदा हो जाय । इस वारे 

से एक अगररेज सम्पाददाता ने टाल ही में लिखा था -- 

“ग्ाजकल जर्मनी क। साजी सरकार अपने देश में 

जिन सिलोनों का प्रचार कर रही है वे सव लडाई से ताल्‍्लुक 

रखने बाले है । उनसे सिपाहिया झो दुश्मन पर आग वरसाते 

य, पावा पर पट्टी बाये हुये, लडाई के संदान से तड़प का 


| 
|| 
। 
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मरते हुये दिखलाया जाता है।इन खिलोनों मे छोटे-छोटे 
'हेंक' भी है जो ऊँची नीची जमीन पर चलते हैं और बड़े 
ज़ोर से दुश्मनो पर पटासे छोडते जाते हैं। बडी तोपों के 
नमूने पर खेलने की तोप॑ बनाई गई हैं जिनसे भीषण शब्द 
होता है । नाजी सिपाहियों को बहादुरी के साथ कूच करते 
ओर उनके आगे-आगे अफसरो को नाजी-कण्डा लेकर चलते 
हुए दिखलाया गया हैं। नर्सें ( दाइ्याँ ) नाजी सिपाहियों 
के हाथ ओर पेरों मे लगे बड़े-बडे लाल घावों पर पद्ियाँ 
बाँधते दिखलाई गई हैं । नये ढड् की लडाई की शायद ही 
कोई ऐसी बात हो जो इन खिलौनों द्वारा चालकों को न 
सिखलाई जाती हो । कहीं पर सिपाही केचियाँ लिये काँटेदार 
तारों को काट रहे हैं, कही वे मशीनगनो के पोछ्े उकट्ट 
बैठे हैं और कही दुश्मन के सिपाहियो पर भयंकर रूप से 
सगीनों से हमला कर रहे है।” शायद कुछ लोग इन बातो 
को फिजूल सममे और अपने मन मे कहे कि लड़ाइयोँ खिलौनों 
से नहीं जीती जा सकतीं। पर उनको सोचना चाहिये कि 
जहाँ के बच्चे शुरू से ही ऐसे खिलोनो से खेलेंगे, जिनको 
शुरू से ही लडाई की कहानियाँ ओर किस्से सुनाये जायेंगे, 
स्कूल में जाते ही फोजी कवायद कराई जायगी और कुछ बडे 
होते ही जबदंस्ती सछत से सख्त फौजी तालीम दी जायगी, 
वे कैसे पफे और मरने-सारने के लिये तैयार सिपाही होगे । 
इस, समय योरोप के मुल्कों में जो आपस की फूट फैली 
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हुई है और हर एक दूसरे को सन्देह की निगाह से देखता है 
उससे जमेनी को अपने इरादों को पूरा करने का अच्छा 
अवसर मिल गया है और वह निडर होकर तैयारी कर रहा 
है। श्रभी कुछु समय पहले सि० विन्सटन चचिल ने इद्भलैण्ड 
की पालियामेंट मे कहा था कि जमेनी ने सिफ सन्‌ १९३५ 
में ही फौजी तैयारी मे ८० करोड़ पौंड खर्च किया है | सुसमकिन 
है यह अन्दाजा कुछ बढ़ा कर किया गया हो पर इसमे जरा 
भी शक नहीं कि पिछले दो सालों मे जमेनी ने अपनी ताकत 
धतनी बढ़ा ली हे कि उसकी गिनती फिर से बडी ताकतो 


में की जाने लगी है और छोटे-बड़े सभी मुल्क उससे डरने 
लगे हैं । 


इठली की कायापलट 


योरोप के राजनैतिक क्षेत्र मे इटली ने जैसी जल्दी 
अपना प्रभाव जमाया है उसे देख कर सभी लोग दब रह 
गये है | सन्‌ १९१४ की लडाई में उसने जमेनी के खिलाफ 
रज्नलेण्ड और फ्रांस का साथ दिया था। पर उसकी ताकत 
टून दोनों के मुकाबले में बहुत कम थी। इस लिये लडाई 
खत्म होने पर लूट के माल में से उसे चहुत कम हिस्सा 
कं गया। इससे चह नाराज़ ज़रूर हुआ पर छुछ कर 
सदा | 


इसके बाद वहा की हकूसत की बागडोर मुसोलिनी दे 
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हाथो मे आई ओर उसने फौरन ही इस वात को समम 
लिया कि इस वक्त योरोप में ताफ़न का ही बोलवाला है और 
सभी मुल्फ जिसकी लाठी उसकी मेंस” वाली मसल पर ही 
चल रहे हैं । इस लिये वह भी अपनो फोजी ताकत के बढाने 
मे लग गया और आज योरोप के सभी छोटे-बडे सुल्क 
उससे डरने लग गये हैँ । कहा जाता है क्रि जरूरत पढने पर 
चह पचास लाख तक फौज इकट्ठी कर सकता है । उसकी फौज 
में हवाई जहाज, फीजी मोटरे और द्रसरी सशीन भी काफी 
तादाद में हैं । उसे अपनी ताकत का कितना भरोसा है यह 
बात अवबीसीनिया का रंगडा शुरू होते ही मालूम हो गई 
उस समय इज्नलेड, फ्रांस आदि के वमको देने पर मुसोलिनी 
ले कहा था: - 

“अगर लोग आफ नेशस? ने इटली के विरुद्ध दण्डाताएं 
लगाने का निश्चय किया तो इटलो उसे तुरन्त ही त्याग देगा 
ओर जे सुल्क इटलो के खिलाफ दडाज्ञाओ का प्रयोग करेगा 
उसे हमारे हथियारों का मुकाबला करना पडेगा। अगर राष्ट्र- 
सघ हमारी सल्तनत फैलाने को चेट्टा को योरोपीय लडाई 
का रूप देगा तो इससे हर एक असतुष्ट ढेश की अपनी 
इच्छा पूरी करने का सौका मिल जायगा। यह भी मुमकिन 
है कि यह लडाई ससारबव्यापी सग्राम का रूप धारण कर ले 
जिसमे करोडों आदमी मारे जायें। इस सब का दोप रा्र- 
सघ पर ही लगाया जायगा।”? 
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झव अवीसीनिया को फतह करके इटली के हॉसिले 
बहुत वढ गये हैं और उसने अपना जाल योरोप मे भी फेकना 
शुरू किया है। पहले आस्ट्या को लेकर जमेनी से उसका 
कुछ मनमुटाव था पर अब दोनों देशो ने इस विपय से 
समभोता कर ।लिया है । स्पेत मे इस समय जे भयकर घरेलू 
बलवा फैला हुआ है उसमे भी मुसोलिनी का हाथ वतलाया 
जाता है। कोई आश्चय नहीं कि इसके फल से स्पेन मे भी 
फेसीसिटी हकृसत कायस हो जाय और इटली को एक नया 
साथी मिल जाय | इस तरह इटली की ताकत योरोप के 
लिये बडे डर की बात हो रही है और इसमे शक नहीं कि 
अगली लडाई में उसका खास स्थान रहेगा । 
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हाथे मे आई और उसने फोरन ही इस वात को समझ 
लिया कि इस वक्त योरोप में ताकत का ही वोलवाला है और 
सभी मुल्क जिसकी लाठी उसकी मेंस” वाली मसल पर ही 
चल रहे हैं । इस लिये वह भी अपनो फौजी ताकत के वढाने 
मे लग गया और आज योरोप के सभी छोटे-बडे मुल्क 
उससे डरने लग गये हैं | कहा जाता है कि ज़रूरत पढने पर 
वह पचास लाख तक फौज इकट्ठी कर सकता है| उसकी फोज 
में हवाई जहाज, फोजी मोटरे और दूसरी मशीने भी काफी 
तादाद में हैं । उसे अपनी ताकत का कितना भरोसा है. 
बात अवीसीनिया का भगडा शुरू होते ही मालूम हो गई। 
उस समय इब्नलेंड, फ्रांस आदि के वमको देने पर मुसोलिनी 
ने कहा था: - 

“अगर 'लोग आफ नेशस? ने इटली के विरुद्ध दण्डान्नाएं 
लगाने का निश्चय किया तो इटली उसे तुरन्त ही त्याग देगा 
ओर जे मुल्फ इटली के खिलाफ दडाज्ञाओ का अयोग करेगा 
उसे हमारे हथियारों का मुकाबला करना पडेगा। अगर राष्ट्र- 
सघ हमारी सल्तनत फैलाने को चेट्टा को योरोपीय लडाई 
का रूप देगा तो इससे हर एक असतुष्ट देश की अपनी 
इच्छा पूरी करने का मौका मिल जायगा। यह भी ममकिन 
है कि यह लडाई समारव्यापी सञ्माम का रूप धारण कर ले 
जिसमे करोडों आदमी सारे जायें । इस सब का दोप राष्ट्र- 
सघ पर ही लगाया जायगा।”? 
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झाव अवीसीनिया को फतह करके इटली के होंसिले 
वहुत्त बढ गये हैं ओर उसने अपना जाल योरोप से भी फेकना 
शुरू किया है। पहले आस्टिया को लेकर जर्मनी से उसका 
कुछ मनमुटाव था पर अब दोनो देशो ने इस विषय से 
सममभौोता कर लिया है । स्पेत मे इस समय जे सयकर घरेलू 
बलवा फैला हुआ है उसमे भी सुसोलिनी का हाथ बतलाया 
जाता है | कोई आश्चये नहीं कि इसके फल से स्पेन मे भी 
फैसीसिटी हकृसत कायम हो जाय और इटली को एक नया 
साथी मिल जाय | इस तरह इटली की ताकत योरोप के 
लिये बडे डर की वात हो रही है और इसमे शक नहीं कि 
अगली लडाई मे उसका खास स्थान रहेगा | 


इज्चलेणड की नीति;:--- 


एक बड़े महत्व का सवाल यह 
है कि इस दुनिया भर में। फैली उथल-पथल और अगली 
लडाई में इद्शलेण्ड का रुख क्‍या रहेगा ? क्‍योंकि ससार मे 
वही सव से बडी सल्तनत का मालिक है और बहुत से 
चिन्न वाधाओं के होते हुये सी सबसे ज्यादा ताकत और 
साधन उद्ी के पास हैं । इस लिये र्वभावत. हर एक मुल्क 
उसका रुख देखा करता है और अन्दाज लगाया करता है कि 
ऐसे मौके पर उसकी नीति क्‍या होगी ? 


एक जमाना था जब कि बहुत से लोग इज्नलैण्ड को 
समार भर के लडाई कंगडो का कारण बतलाया करते थे। 
उन्तका कहना था कि वह दूसरों का लडा कर अपना काम 
बनाता है। शायद्‌ उस समय यह वात किसी ह॒द्द तक सच 
रही हो । पर आजकल तो इड्जललेण्ड की हालत इससे 
उल्टी जान पडती है। इस वक्त अगर कोई मुल्क दुनिया मे 
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और खास कर योरोप में शान्ति बनाये रखने की कोशिश 
करता दिखाई पड रहा है तो वह इचञ्जलेण्ड ही है। कुछ 
समय पहले उसके राजनीतिज्ञ योरोप की एक राजधानी 
से दूसरी राजधानी का चक्र लगाते फिर रहे थे कि किसी 
तरह उनमें सममोता हो जाय ओर हथियारों को बढाने 
की होड शुरून हो । फिर इटली-अवीसीनिया के मामले 
में भी उसने कगडे को बार-बार वचाया और अन्त मे बहुत 
कुछ बदनामी सह कर भी इटली पर से दण्डाज्षाओं ( सेक- 
शस ) को उठाने की घोषणा कर दी | 

इश्नलेणग्ड इस ससय शान्ति रखने की इतनी ज़्यादा 
कोशिश क्यों कर रहा है इसका भेद समझ सकना मुश- 
किल नहीं हूँ । सच पूछा जाय तो वह यह काम परोपकार 
की खातिर नहीं वल्कि अपने ही फायदे की निगाह से करता हैं । 
पहली वात तो यह है कि इटली, जमेनी जापान आदि 
वी तरह इद्धलेण्ड की जनता लडाई के लिये तैयार नहीं है 
ओर न सहज में उसे तैयार किया जा सकता है । योरोप 
के ज्यादातर देशों मे और शअ्रमरीका तक में डिक्टेटरशिप 
की प्रधानता हो जाने पर भो इद्डलैेग्ड में जनता की राय 
वा कापी असर हैं और इस लिये अधिकारी लोग जल्दी 
एउसवे खिलाफ कोई कारवाई करने की हिस्सत नहीं रखते । 
दूसरी दाव यह हैँ कि इड्डलेण्ड का साम्राज्य ऋब वहत 
च्यादा बहा हो गया है और उसमे कही न कहीं कोई ऋगड 
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लगा ही रहता है। इस लिये इद्चल्ैण्ड का हित इसी 
मे है कि जो कुछ उसके पास है उसो को सभाले रहे । 
दूसरों से कगडा मोल लेने की न उसे फु्ससत है और न 
इसमें सिवाय जुकसान के उसका कुछ फायदा हो सकता 
है। इद्नँ्रेण्ड की यह मनोबृत्ति मि० लायड जाजे के नीचे 
लिखे कथन से स्पष्ट हो जातो है. -- 


«४ योरोपियन देशों के कगडो की इन तेयारियों की 
ओर विरोधियों द्वारा उनको वेकार करने की कोशिशों की 
बाते सुनते-सुनते इद्चले ड वाले ऊब उठे हैं। हम हिटलर 
के दल वालों को उन्‍्मत्त राष्ट्रीयाय और यहूदियों पर किये 
गये जुल्मों को बहुत नापसन्द् करते हैं पर जमेनी का 
विरोध करने के लिये किसी दल में शामिल होना नहीं 


चाहते । ा 

८ इसी तरह हम फ्रॉस को आत्मरक्षा की चेष्टाओ से 
सदानुभूति रखते है, पर आत्मरक्षा के नाम पर फ्राँस जो 
अपने हथियाग्खाने दिन पर दिन बढाता जा रहा है इसे 
सन्देह की निगाह से देखते है । हम राष्ट्स्‍रसघ का भी भला 
चाहते हैं, पर उसके खोखलेपन की तरफ से आँखें नहीं 
बन्द कर सकते । पूर्वी और दक्षिणी-पूर्वी योरोप में अल्प- 
सख्यक दल वालों ( माइनोरिटीज ) पर होने वाले जुल्मों 
ओर बाल्कन के लडाई झंगडों का हाल सुनकर हमको 
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दु ख जरूर होता है, पर हम यह भी समभते है. कि मौजूदा 
हालत में दूसरे देशों के हस्तक्षेप करने से इन दोषों !का सुधार 
नहीं हो सकता | हमारा इन झगड़ों से इतना ही ताल्लुक है 
कि इनके सब्र से दुनिया की माली हालत ओर भी 
खराब होती जा रही है | ” 

इस तरह इच्नलेण्ड योरोप के कगडों से दूर रहने की 
कोशिश करता रहा है और भविष्य मे भी उसकी यही 
नीति रहेगी । चह है भी सबसे अलग समुद्र के वीच मे। 
पर इसमें सन्देह हे कि वह अन्त तक ऐसा कर सकेगा। 
इस सम्बन्ध मे भारतीय यूनीव्सिटी के प्रोफेसर ने, जिनका 
जिक्र हम पीछे कर चुके हैं, जो कुछ कहा हैं वही हमको 
अधिकाश में सच जान पडता है । अगली बडी लडठाई का 
जिक्र करते हुये उन्होंने कहा था -- अं 50५ रे 

“इद्धलिएड इससे अलग रहने की फोशिश करेगा 
ओर इसका सबब साफ जाहिर ऐहऐैं। वह अभी वहन सी 
उलभनों मे फँसा हुआ है और इस लिये वह हर तरह से 
रस नाशकारी सम्मास से बचने की कोशिश करेगा। पर उसे 
जबदेस्ती लडाई मे घसीटा जायगा और लाचार होकर उसे 
किसी न किसी पक्ष से शासिल होना पडेगा । ” 

एड्नले ड के बहत से राजनीतिन्न भी इस सम्भावना 
पो समझ रहे है ओर इस लिये पालियासेन्ट मे दार-दार 
सरकार पर जल्दी से फौजी तैयारियां न करने बा आक्षेप 
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किया जाता है। इन आक्तेप करने वाला में सबसे वढ 
कर मि० चर्चित्र हैं। ओर भी कितने ही लोग ऐसे ही 
विचार रखते हैं ओर आजकल इड्ललेड के अखबारों में 
इस सम्बन्ध में काफी लिखा-पढी हुआ करती है। इस 
विघय में मि० राबट ब्लेकफोडे नामक अखिद्ध राजनैतिक 
लेखक ने, जिसने गत महायुद्ध की भविष्यवाणी कई वर्ष 
पूवे कर दी थी, भावी-युद्ध की सूचना देते हुये आज से 
तीन वर्ष पहले लिखा था -- 


“४ एडमिरल सर चालेस मैडन का यह कहना विल्कुल 
सच है कि दूसरे देश हमारी जल्न-सेना को हा की निगाह 
से देखते हैं । पिछले महायुद्ध के खत्म होते ही अमरीका 
हमारे वरावर जल-सेना रखने का दावा करने लगा था। 
आखिर मे उसकी बात मानी गई | सब की राय से लडाई 
के जहाज़ों की तादाद घटाई गई और क्रूजरो तथा तोपों 
का आकार नियत कर दिया गया। 


“इस सममौते का पालन सिफ्फ इड्जलैण्ड ने द्वी किया, 
बाकी तमाम देश चालाकी से इसके खिलाफ चलते रहे। 
पिछले महायुद्ध मे हमारी जल-सेना ससार में सबसे ज्यादा 
ताकतवर थी | आज क़ूजरें की निगाह से उसका नम्बर 
दूसरा है ओर गोताखोर नावों तथा नाशक जहाज़ों 
( डेस्ट्रायर ) की निगाह से पाँचवा । ” 


जे 
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पर अब यह हालत वह॒त वदल गई हैँ। इस बीच में 
जमनी की फौजी तैयारियों के चहुत बढ जाने और अवीसी- 
निया पर इटली का कब्जा हो जाने से योरोप मे लडाई की 
सम्भावना पहले से बहुत ज्यादा हो गइ है । इस लिये इज्नलैए्ड 
जैसे देशों को भी, जो लडाई की तेयारी में अपना रुपया 
वाद नहीं करता चाहते थे, इस तरफ ध्यान देना पडा है । 
इसके लिये मौजूदा वष के बजट मे फोजी महकमे के लिये 
बहुत बडो रकम मजूर की गई है। इसके सिवा और भी 
तैयारियां हो रही हैं। इस बिपय मे पालीमेट मे वहस के 
समय सर टामस इन्सकिप ने जो वक्तव्य दिया है. वह बड़े 
महत्व का है । उन्होंने कहा था *-- 

“अगर तू फान एकाएक हसारे सिर पर आजाययगा तो 
हथियारों की तैयारी के लिये हमको मौका ही न मिलेगा । 
इस लिये लटाई का सामान तेयार करने के लिये हमको ऐसा 
श्न्‍्तजास करना चाहिये कि २४ परण्टे पटले खबर मिलने पर 
भी आधुनिक ढद्गभ की लडाडईे की जरूरते पूरी की जा सके। 
जो कारखाने इस समय शान्ति-काल में काम आने दाली 
चीजे वना रहे है, उन्हें नई लडाई का सामान बनाने के लिये 
पूरी त्रएः तैयार कर दिया गया है। इस निगाह से ४८० 
कारखाने की पूरी जोच की जा चुकी हैं और ५०६ दार- 
स्रानो को अलग-अलग हिससो मे बॉट कर झलग-अलग 
तरह थी दोजे बनाने का काम उनके झुपर्द दिया गया 
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है। हवाई जहाजों के रखने के लिये भी इन्तजाम किया 
जा रहा है । कितनी ही मोटर कम्पनियों से सरकारी खर्चे 
पर सकान बनाने को कहा जायगा। यह सरकार की ही 
मिलकियत रहेंगे । इसका नतीजां यह होगा कि एक तरफ 
तो व्यापार में खलल न पडेगा ओर दूसरी तरफ सब्र चीजे 
सरकार के समय पर ठीक-ठीक मिल सकेगी । लडाई का सामान 
तैयार करने मे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की जो सम्भावना 
रहती है उसे दूर करने का उपाय भी किया जायगा। सर 
विलियम बेहरिज की मातहती मे एक कमेटी इस वात पर 
विचार करने के लिये बनाई गई है कि लडाई के वक्त इद्जलेंड 
की जनता को खाने का सामान चिना दिक्कत के किस तरह 
मिल सकता है । व्यापारी ।जहाजों, मुसाफिरी के हवाई 
जहाजों और नागरिकों की रक्षा के सवाल पर भी गौर किया 
जा रहा है ।”? 

इद्धलैण्ड की हवाई कोंसिल ने हाल ही मे शान्ति और 
युद्ध-काल की जरूरतों पर विचार करते हुए एक नया प्रोग्राम 
बनाया है जिसके मुताबिक हवाई सेना को तीन हिस्सों में 
बॉट दिया गया है। वे तीनों हैं, वम वरसाने वाले जहाज़, 
समुद्री किनारे की रक्षा करने वाले जहाज और शिक्षा 
सम्वन्धी जहाज़ । 

इन वारतों से जान पडता है कि इड्डलेण्ड भी अगली 
लडाई के खतरे को पूरी तरह समम रहा है और उसके लिये 
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तैयार रहना आत्म-रक्षा के लिये जरूरी समभता है। अगर्चे 
वहाँ के राजनीतिज्न अरब भी समभौते की ही चेष्टा कर रहे 
हैं ओर सर सैमुअल होर ने तो यहाँ तक कहा है कि ससार मे 
शान्ति कायम रखने की जिम्मेदारी इड्धलेग्ड और अमरीका 
की जल-सेना पर ही है, तो भी भविष्य मेन जाने कब 
क्या गुल खिले, इस ख्याल से अब बह भी वेखबर और 
विना तैयारी के नहीं रहना चाहता । 


नाश के नये साधन)--- 


लड़ाई का असली उद्दे श्य दुश्मन 
के ऊपर अपनी धाक जमा देना और उसे अपना हुक्म 
मानने को लाचार कर देना होता है। इस उद्देश्य को 
पूरा करने के लिये आजकल हरणएक मुल्क ऐसे हथियार 
बनाने की कोशिश कर रहा है जो दूसरे मुल्कों के 
हथियारों से ज़्यादा कारगर हां। क्‍योंकि अब दिल पर 
दिन लडाई का दारमदार ,आदमियों के वजाय हथियारों 
ओर तरह-तरह की मशीनों पर अधिक होता जाता है। 
मिसाल के लिये अगर किसी मुल्क के पास हवाई 
जहाज न हों, तो दूसरा मुल्क जिसके पास बहुत से हवाई 
जहाज हैं, छोटा होने पर भी उसको हरा सकता है। इस 
बात की सचाई चीन-जापान तथा अबीसीनिया-इटली की 
लडाइयों मे देखी जा चुकी है। जापान के मुकाबले में चोन 
के पास सिपाही ज्यादा थे और उनमे बहादुरी और हिम्मत 
की भी कमी न थी, पर जापानी फौज़ के पास नये दडद्भ के 
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हथियार और दूसरे वैज्ञानिक साधन होने से चीन वालों को 
ही सदा नीचा देखना पडा। इटली-अवीसीनिया के युद्ध में 
अवबीसीतिया के पीछे हटने का एकसात्र सबब इटली के 
पास हवाई जहाज़ो तथा नये ढद् के हथियारों का बहुत बडी 
तादाठ में होना ही है । 


यही कारण है कि इन दिनो योरोप के सभी देश ओऔर 
अमेरिका, जापान वगैरह मौजूदा हथियारों की तरक्की करने 
ओर नये-नये हथियारों के बनाने मे लगे हैं। उनका उद्देश्य 
णसी तयारी करना हैं. जिससे जे लडाई छिडत ही दुश्मन के 
सर पर जाकर पहुँच जायें और उसे मुकावला करने का मौका 
ही न दे । इस बारे से जमंतसी के एक सेनापति का 
कहना है. -- 


“जैसे ही लडाई का निएचय हो जायगा हर एण लड़ने 
वाला मुल्क, जिसके पास नये ढड्ढ के हथियार होगे अपने 
हवाई जहाजो , सोटरों ओर लम्बी मार की तोपों हारा यह 
कोशिश करेगा कि जहाँ तक मुसकिन हो जल्दी दुश्सन के 
मुल्क से पहँच बार उसवी राजधानी ओर खास-सास 
म॒कामों पर हमला करे | यह कहता तो मशकिल एै कि इन 
शुरू ये; ही हमला से लडाई का फैसला हो जायगा, पर इतना 
जम्र है कि हर एक लडने वाला मुल्क पहले ही सापट्र मे 
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दुश्मन को इतना नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा 
जिससे उसका तमाम इन्तजाम गडवड हो जाय । वह यह 
भी कोशिश करेगा कि लडाई दुश्मन की जमीन पर हो। 
इस तरह कोई अचम्भा नहीं कि पहले ही हमले में इन मुल्कों 
के खास-खास फौजी अड्डे नष्ट हो जाय |? 


नये हथियारों की ताक़त 


इस तरह के हमले में कामयावी डसी मुल्क को मिल 
सकती है जिसने शान्ति के जामाने में ही लडने की ज्यादा 
से ज्यादा तैयारी कर रखी होगी। क्‍योंकि आजकल जैसे 
वैज्ञानिक हथियार इजाद हो रहे हैं और उनसे काम लेने को 
जेसे सीखे हुये चतुर सैनिकों की ज़रूरत है वे जल्दी ही 
तैयार नहीं किये जा सकते | लडाई छिडने के वक्त जिस मुल्क 
के पास नये ढद्ज की युद्ध-विद्या में निपुण लेगां की सख्या 
जितनी ही ज्यादा होगी और लडाई का सामान जितना ही 
वढिया होगा उतनी ही ज्यादा कामयाबी उसे पहले हमले 
में मिल्ल सकेगी । और अगली लडाई में यह पहला हमला 
इतना महत्वपूर्ण होगा कि अगर उसी से हार जीत का फेसला हो 
जाय तो कोई ताज्जुब नहीं | क्योंकि आजकल जो वैज्ञानिक 
हथियार बनाये गये हैं उनकी ताकत पिछले महायुद्ध मे काम 
लाये गये हथियारों से सैकडों गुना बढ गई है । उस समय 
के हवाई जहाज़ आजकल के हवाई जहाज़ों के मुकावले 
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में खिलिनां की तरह थे और यही बात जहरीली गेंस 
के बारे मं भी कही जा सकती है। बिजली से सारन वाले 
हथियारों का तो उस वक्त पता ही नहीं था। इन्हीं तमास 
वातो को समझ कर आजकल कोई मुल्क अपनी फोजी 
तेयारी को रोकना नहीं चाहता अगचे नि शस्त्रीकरण कान- 
फरसे। मे वार-वार इस पर जोर दिया जाता है । 


अगर ऊपर लिखी वाते सच है तो इसका नतीजा यह 
धागा कि अगली लडाई बहुत थोडे दिने मे खत्स हा जायगी । 
आजकल कितने ही यु द्ध-विद्या के जानकार ऐसी राय जाहिर 
भी कर रहे हैं । कप्तान लिडिल हाट ने, जे। सेनिक इतिहास 
के बहत बडे चिद्वान्‌ माने जाते है, अगली लडाई के बारे मे 
लिखते हुये (फिलीपाइन हेरल्ड ? नामक पत्र में बतलाया 
था -- 


४ लडाई की घोषणा होने पर जैसे ही पौज्ञ इछट्ठी 
ऐेने लगेगी बैसे ही उनको लकवा सार जायगा। अगर 
बे कैसी तरह एक दूसरे के मुकावले में पहुँच भी गई नो 
उनकी फौरन ही खाध्यां खोदकर जमीन के भीतर छुप ज्ञाना 
होगा । उनवे; लिये बाहर रहना आत्महत्या करने के दरादर 
शेगा '। स्थल सेया द्वारा हमला करना नाझ्ुमकिद सा होगा । 
नहमे वाले देश या तो शुरू मेही लाचार हो जादेगे था 


| 


| 
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ऐसी हालत मे पड जायँगे कि आगे वढना अपने पेंरो म 
आप ही कुल्हाडी मारना होगा। ” 


नये हथियारों की ताकत देखते हुये यह कल्पना 
गलत नहीं कही जा सकती | पर इसमे कुछ कूकाबटे भी 
हैं । आजकल तमाम भुल्कों मे लडाई के नये-नये आवबि- 
प्कारों के लिये जैसी सिरतोड़ कोशिश की जा रही है 
उसके सवव से नये हथियार थोडे ही दिनों के लिये कारगर 
होते हैं । आज अगर एक देश घण्टे में ठो सो मील जाने 
वाला हवाई जहाज़ बनाता है तो कल्न दूसरा देश ढाई सौ 
मील की चाल का जहाज़ तैयार कर लेता है। अगर कोई 
मुल्क वहुत तेज जहरीली गेस तैयार करता है तो दूसरा 
ग्सी नकाव ( मास्क )ढूढ निकालता है जिस पर उसका कुछ 
असर ही न हो । यही वात दूसरे आविष्कारों की है। ऐसी 
हालत में अगर कोई मुल्क पहले से ही लडाई का बहुत 
ज्यादा सामान तैयार करके रखले तो उसे हानि के सिवा 
लाभ की उम्मेद वहुत कम है। मान लीजिये आज किसी 
मुल्क ने लकडी ओर अलूमीनियम या किसी दूसरी हल्की दी 
के बने हज़ार, दो हज़ार हवाई जहाज़ बना कर रख ; 
तानिक ढ 

इसके वाद कोई ऐसा आविष्कार हुआ जिससे फौल । 
हवाई जहाज़ बनने लगे और उनकी चाल भी काफी ते: । 


ऐणेसी दालत में अगर दूसरा देश नये ढड्ग 
ड ज्न्केसो कावले 
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जहाज भी बना लेगा तो थे पहले देश के हज़ारों जहाज़ों को 
नष्ट करने को फाफी होंगे। 


इस मिसाल से हम ससम सकते हैं कि इस जसाने से 
फोई मुल्क पहले से ही लडाई की पूरी तैयारी नहीं कर 
सकता | इसके लिये लडाई का सामान तेयार करने के बजाय 
अपने यहाँ के कारखानों का ऐसा इन्तज़ास करना पडेगा 
कि लडाई का निश्चय होते ही जल्दी से जल्दी नये ढग के 
हवियार, हवाई जहाज, लडाई की मोटर. गेस अआदि तेयार 
हे सके। इस निगाह से विचार किया जाय तो लचाई का 
ज्यादा दिनों तक चलना जरूरी मालृम हाता हैँ. । तो भी इसमे 
सन्देह नहीं कि अगली लडाई पिछले महायुद्ध की तरह 
सालें तक नहीं चल सकती । 


इससे यह भी मसालूस पडता ऐ कि 'गली लगाई 

में रणक मुल्क इस वात की कोशिश परेगा कि जहा तक 
शसकिन हो ठुश्मन के कारख्यनो ओर ऐसी चीजो णो वर्षाद 
फर दिया जाय जिनसे यद्ध की तैयारी मे मदद मिलती है । 

। मिसाल के लिये प्यगर बह टठुण्सन दी कोयले थी स्मनों दो 
ञ वार जहाजो से ढगस गिरा दर नप्ट कर दे तो रेलें दा 
क पेलना म॒शकिल शा जायया और उनके दिना फौजों को किस 
& पेरेट एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सदेशा ? ऋगर पेट्रोल 


किक 


# की टकियो और मिट्टी के तेल के दुओ छो नप्ट शर दिया 
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जाय तो हवाई जहाज ओर मोटरे रग्वी ही रह जाय गी | अगर 
बिजलीवघरो को उडा दिया जाय तो बहुत मे कारखाने 
रुक जायंगे। इसी तरह गंस ओर गोली वारूद के कारखानों 
को नष्ट कर देने से दुश्मन को बडी मुश्किल में डाला जा 
सकता है पर चू कि ये तमाम चीजे शहरों में या शहरों के 
आसपास ही होती हैं इस लिये उन पर हवाई जहाजों या 
लम्बी मार की तोपो द्वारा गोलावारी करने से साधारण 
जनता के लाखो आदमियो का मारा जाना निश्चित ही है । 
इतना ही नहीं दुश्मन के लडाई का सामान बनाने 
वाले कारखानो , फौज को ले जाने वाली रेलों, कोयले और 
लोहे की खानों आदि में जितने आठमी काम करते हैं. एक 
निगाह से वे सब लड़ने वाले ही माने जायंगे। क्योंकि 
उनकी सहायता के बिना लडाई का काम नहीं चल सकता | 
इस विचार-धारा को अगर कुछ और बढाया जाय तो 
यह भो कहा जा सकता है कि जे लोग फौजोें के लिये अनाज 
ओर दूसरी चीजे पैदा करते है या उनके लिये कपडे और 
जूते वगेरह तैयार करते हैं वे भी युद्ध मे शामिल हैं क्योंकि 
इन चीजों के किसी फौज का काम एक दिन भी नहीं चल 
सकता । इस लिये कोई भी लडने वाला देश दुश्मन के शहरों 
ओर गाँवों पर गोलावारी करने या उनमे रहने वालो को 
जहरीली गैस वगेरह से मारने मे आगापीछा न करेगा। 
बल्कि इस बात की कोशिश फरेगा कि वह पहले ही हमले 
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में ज़्यादा से ज़्यादा से छुकमान पहुँचा कर दुश्मन को तैयार 


होने से रोके । 
लडाई फौजों में नही बरिक घुल्फों में होगी 


इन बातो से '।साफ जाहिर है कि अब वह जामाना 
सदा के लिये चला गया जब कि दो फोजे लडाई के मैदान 
मे आमने-सासने खडी होती थी ओर उत्तमे से जा दूसरी को 
भागा देती थी उसी की जीत हो जातो थी। अब एक 
निगाह से लडाई के मेदठान शब्द का कुछ मतलब ही नहीं 
रह गया है। चुद्धनक्षेत्र मे अगले भाग ( फ्रट ) ओर पिछले 
भाग ( रियर ) का भी अब कोड मतलब नहीं रहेगा। हवाई 
जशजों के मवव से शुरू से ही सारा मुल्क लडाइंबा 
मेद़्न बन जायगा और उसमे रटने बाला हर एऊ प्राणी 
फ्रिसी न किसी निगाह से उसमे शामिल समभा जायगा। 
श्स तरह अगली लडाई मे युद्ध-विद्या की एक दस फायापततट 
ऐ ज्ञायगी । जिन दाव-पेयो से आजकल लडाश्यो में दास 
लिया जाता है. वे बिल्कुल चेकार हो जायंगे । 

बहादुरी और वाकृत का महत्व जाता रहगा 

अगली लडारे में एक खाल वात यह सी होगी कि 
ज्यमे भाग लेने बालो के लिये व्हाइरी और तासत जेसे 


शुषा को ज्यादा महत्व का न समन जायगा। रस बातो बा 
छ्‌ 
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महत्त्व उसी समय था जब कि दुश्मन के सामने पहुच कर 
हाथ से चलाये जान वाले हथियारो से काम लिया जाता था। 
उस जमाने मे जो आदमी घायल होकर भी पीठ नहीं दिख- 
लाता था और दुश्मन के मुकाबले मे डटा रहता था वही सच 
से वडा वहादुर सममा जाता था। पर अब ऐसी बहादुरी 
की कुछ भी कीमत नहीं समझी जायगी। अब वस्तरदार 
मोटर मे बेठे हुये चार कमजोर आदउमी ऐसे सकडों वहादुरा 
को, अगर उनके पास भी नये ढड्ग के हथियार,न हो, तो चन्द 
मिनटों मे खत्म कर सकते हैं| अगर इस मोटर मे चेठे हुये 
आदमियो मे से कोई कायर भी हो, लडाई को देख कर मरने 
से डर जाय, तो भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उसके लिये 
निकल भागने का कोई रास्ता ही नहीं होता | इसी तरह जो 
आदमी जमीन के भीतर पचास गज नीचे सुरद्गव में बन्द 
होकर विजली के बटन ।को दबाकर तोपे चलाते हैं. उनको 
भी बहादुर होने की जरूरत नही है अग्चे वे हजारों ताकतवर 
आदमभियों को यमलोक पठा सकते है। विजली की लडाई तो 
ओर भी विचित्र होगी | वह वीसियों कोस की दूरी से लडी 
जायगी और उसके लडने वाले छ फीट लम्बे, हट्ढे -कट्ट 
सिपाहियों के बजाय शायद दुबले-पतले, चश्मा लगाये हुये 
ओर एक ही थप्पड में गिर जाने वाले वैज्ञानिक होगे जो 
बडी से वडी फौजी को पत्चक मारते-सारते जमीन पर 
सुला देंगे । 
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हमारे यहाँ के पुराने ख्यालो के लोग ऐसी लडाडईे का 
हाल सुन कर हैं सते है और उसे ओरतो की लडाई के नास 
से पुकारते है | उनको जान लेना चाहिये कि अब लडाई का 
उरृश्य घीर कहलाना या वाहवाही हासिल करना नहीं रह गया 
ह_ बल्कि किसी भी तरकीव से दुश्मत को तप्ट कर देना 
भाना जाता हैं । इसमे हँसने की अथवा निन्‍्द्रा की कोई बात 
नहीं है । सृष्टि के आदि से सनुण्य का यहीं स्वभाव रहा है 
कि वह जितना वन सके दूर ही से अपने दुश्मन को मारने 
क्री कोशिश करता है | यदि ऐसा न होता तो तलवार के 
गनाय धनुष-चाण छा आविप्कार न होता। धनुप-चाग भी 
एक तरह की वन्दृक ही हैँ जिससे दुश्सन को सेकट़ो गज 
पीदूरी से छुप कर भी साराजा सकता है। फिर हम ऊो 
उन डिव्य अस्ों वात भी याद करना चाहिये जिनसे 
अयोध्या मे वेठ-बेठे लका की खबर ली जा सकती पी 'अपवा 
जिनके द्वारा रामचन्द्रजी अपने केस्प मे बेठ कर ही रावग् 
प. छत्र को काट बार गिरा सकते थे। यदि इन कपाओ मे 
पुछ सचाई हैं तो हमको मानना ही पडेगा कि पुराने जमाने 
पे भारतीय भी वैज्ञानिक हथियारों से वास लेते थे, चाहे 
ब्लके बनाने और कास में लाने की तरकीचय आजकल से 
दिल्‍्कुल ही अलग क्यो न हो । 

गति € चाल ) की प्रधानता 
स्सस सावित होता हैं कि लटाई में बामयादी शामिल 
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करने का सबसे बड़ा साधन गति या चाल ही है और इसी 
पर आजकल सच देश जार दे रहे हैं। जिसका हथियार 
पहले पहुँच कर दुश्मन को मार सकता है उसी के जीतने 
की ज्यादा उस्मेद है| दूसरी बात अपने को तथा अपने 
हथियार को ऐसी चीज़ से ढऊ देना है -जिससे ठुण्मन के 
बार का असर न हो | यहाँ पर दृथ्चियार का मतलब सिफे 
तोप वन्दूक या वम आदि से नहीं है बल्कि जिन चीजो 
द्वारा इनको कास में ल्ञाया जाता है उनकी गिनती भी ह॒थि- 
यारों मे ही है। जेसे हवाई जहाज़ या टिक” ( वख्तरदार 
मोटरगाडी ) द्वारा आठ्मियों को मारा नहीं जाता पर चम 
ओर मशीनगनो को उन्ही मे रखकर ऐसी जगह ले जाया 
जाता है जहाँ से उनको दुश्मन पर फेका जा सके | इस लिये 
आजकल हर एक मुल्क हवाई जहाजो और मोटरो की चाल 
को तेज करने तथा उनके ऊपरी आवरण ( बख्तर ) को मज़- 
बूत वनाने मे लगा है।.. 
ट्क्‌ 

आजकल खुश्की की लडाई का सबसे ज़्यादा भयकर 
हथियार टेकः सममा जाता है । सब से पहले यह पिछले 
महायुद्ध में काम लाया गया था। इसके पहले सभी मुल्क 
तोपों का महत्व अधिक समभते थे और उन्हीं के लिये 
ज्यादा रूपया खच किया जाता था । सन्‌ १९१७ में यग्नस 
की लड़ाई मे जो करीब पॉँच महीने तक चलती रही थी 
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सिर्फ अद्जरेजी तोपों ने ही ०० लाख से अधिक गोले छोडे 
ये जिनकी कीमत २ करोड २० ज्ञाख पाँड थो। पर इनसे 
दुश्मन को बहुत कम नुकसान पहुँचाता था और हार-जीत 
ऋआ कुछ पता ही नहीं चलता था। बह देख कर बडे अफसरो 
ने टिक बनाने की तरफ ध्यास विया ओर इनसे बहुत थोडे 
सर्च में महीनों का कास छुछ दिलों मे ही हो गया। इस 
ट्रफी ? पर बख्नर के सबंध से मशीनरन था बन्द्रक छी 
गोली का छुद्ध असर नहीं पड़ता था और उनमे चठ ऋर 
दश्मन की खाइथा तक सहज से पहुँचा जा सकता था । चहाँ 
पहुँच कर टिंह्रू! के भीतर लगो मशीनगनो से दश्मन के 
सिपाहियों को सनसाने ढछ् से भरना जा सक्मता था | इस 


नरह एस लडाहे मे एफ तरप्र के सिपान्या की किणा 


आध हच मोदी फोलाद की चहर बार रात थी 
दूसरी तरफ वा सिणहियों के बदन पर सिफ हसागो“ट 


औ ॥| 


न 


का 
क् 


विदकिन. 


न ह है प ] कक 


। 
यह लटा? बिल्कुल बज्ञोड घी और “से, सवप से अमे ८ 
पोज को बहत जल्‍टी पीछे एटना पहला। ८ष्यगम्द २६०७५ 
का ण्यीन्स' वी ललार से अ्रृरेजों की है छझ-सेला से जम्स 
पीज को एतना नुकसान पहेचाया कि बहू णिए सन्हल न 
सकी । एसी लिये जनरल हिण्टेनदग ने ८ ऋगणस्त शो उसन 
पज का 'काल्ा दिल! कहा था क्षौर जनरल प्देहल को दतना 
पणा शा दि; "हमको जनरल फोश ने नहीं इरन जनगाल 


ले 


»पा दे श्शया है |" 
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पे का से काम ललिने मे तोपो की चनिम्बत थोड़े ही 
आदमियो की जरूरत पडती है | साथ ही हिफाजत का काम 
उससे वहुत अच्छी तरह निकलता है । पिछले महायुद्ध 
में सोम? की लडाड़े मे पहले ही दिन अड्जरेजो क ६० हज़ार 
सिपाही काम आये थे, पर जब अद्जरेजी सेना टेकों! को 
सामने रख कर आगे बढने लगी तो 'एमीन्स” की लडाई मे 
पहले दिन सिर्फ एक हजार आदमी काम आये । तोपों और 
गोलो के बनाने तथा ढोने मे जितनी मिहनत करनी पडठती है 
टै कों के लिये उससे बहुत कम मिहनत दरकार होती है। 
साथ ही आगे बढने में इनसे बहुत मदद मिलती है.।सन 
“१९१७ में जब कि मित्र राष्ट्रे की फौज में 'टैझ्लो) का इस्तेमाल 
कम किया जाता था थे दिन भर में ११५० गज से ज्यादा 
आगे नहीं बढ सकते थे । पर सन्‌ १९१८ के आखिरी भाग 
में जब बहुत से है कः बनकर तैयार हो गये तो वही सेना हर 
रोज ११०० गज बढने लगी। इन तमाम वातो से हर एक 
मुल्क में 'है कः और बख्तरदार गाड़िया का रिवाज बढ़ गया है 
और पैदल-सेना तथा तोपो का महत्त्व पहले की चनिस्व॒त 
चहुत कम हो गया है । 


हवाई जहाज 


जो बात 'टेंकों? के बारे में है वही हवाई जहाजों के 
लिये कही जा सकती है। अग्चें पिछले महायुद्ध मे हवाई 
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जहाजों की तादाद बहुत कस थी ओर उनसे काम भी 
ज्यादा नहीं लिया जा सका तो भी उसी तजुर्वे से यह 
सावित हो गया कि हवाई जहाज एक ऐसा हथियार 
है जिससे बहुत थोड़े खचे और मिहनत से दुश्मन को 
ज्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सकता है । 
म्योंकि जहाँ तोप, वनन्‍्दृक ओर दूसरे हथियारों को बहुत 
दूर रह कर इस्तेमाल करना पड़ता हैं हवाई जहाज ठीक 
सर पर पहुच कर वार कर सकता दै। इस लिये उसका 
असर दूसरे हथियारों से कहीं ज्यादा होता हैं । 
हवाई टारपेटों 

पर हवाई जहाज़ मे एक वडा ऐव यह हैं कि हलका 
ऐने के कारण उसे बहत सहज में गिराया जा समता है । 
जोरदार बन्दूक की गोली से भी उसे नुकसान पॉचाया 
जा सकता है और तोप का तो मामूली गोला भी उसे फौरन 


नीच गिरा सकता है। इन दिनो हर एक देशों में हयाई 
जहाजो को तोडन की नई-नई तोपे बनाई जा रही है जिनसे 


आससान की तरफ गोलों की झाडी लग जाती है। ऐफसी 
शल्त में हवाई जहाज अगर नीचा उडे तो उसझा दच 
सकता सुशकिल है झोर अगर वहत ऊँचा डटे तो ज्सीन 
की विसी चीज पर टीक निशाना नहीं रूगा सकता। 

एस कमी को दूर करने के लिये अद हदाई टारपेटों 


हु 
त्ै 


५8 ख्ाविष्कार किया गया हैं । य टारपेडटा हे हवाई 
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जहाज विना आदमी के सिफ बेतार के जरिये उड सकते 
हैं। कुछ दिन हुये अमरीका मे एक हवाई जहाज़ को विना 
चलाने वाले के १९५ मील तक उडाया गया था। 
इस जहाज में इस तरकीबव से बम ओर दूसरे मसाले भरे 
रहेंगे कि जैसे ही जहाज जमीन पर गिरे वे सब धडाके के 
साथ फट जाये | इस निगाह से इस जहाज को एक बडा 
भारी बस का गोला ही समझना चाहिये। इस तरह के 
सौ, दो सौ टारपेडो-जहाजो को सिर्फ दस-वीस हवाई 
जहाज आसमान पर बहुत ऊपर उडते हुये बेतार के तार 
की मदद से इच्छानुसार चला सकते हें। जब ये ठीक 
मुकाम पर पहुच जायेंगे तो इनको नीचे गिरा ठिया जायगा | 
जब किसी बडे शहर या फौज के ऊपर इस तरह के डडते 
हुये नाशकारी गोलों की सेना पहुँच जायेगी तो उसकी 
क्या हालत होगी उसकी कल्पना कर सकना सुशल 
नहीं है । 


बेतार के तार का दूसरे हथियारों में उपयोग 


इस बेतार की ताकत को हवाई जहाज़ की तरह दूसरे 
हथियारों में भी काम में ज्ञाया जा सकता है। टेक, मोटर, 
पानी के जहाज़, गोताखोर नावें, तोप आदि सभी चीज़े 
चेतार से चलाई जा सकती हैं | जब ऐसा होगा तो लडाई की 
शकल ही वदल जायगी । उस समय लडाई आदमियो मे न हो 
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कर सिफ सज्लीनों में होगी। उनके चलाने वाले शायद 
कोसों दूर छुपे हुये मुकासों से बेठे रहेगे । ऐसी हालत में 
अग्क्षित धस्तुओ या आदमियो को नुकसान पहुँचाने के 
सिवा और कुछ नतीजा नहीं निकल सकता, और ऐसी 
लड़ाई जल्दी खत्म न हो सकेगी । 
लम्बी मार की तोपे 

पिछली लडाई ।मे जब जमेनी ने ७७ या ८० मील 
गोला फेकने वाली 'विग वर्था” नास की तोपो से पेरिस पर 
गोलावारी की थी , तो सच्च जगह हलचल मच गई थी। 
क्याकि तव कोड णह रूयाल नहीं कर सकता था कि तोप 
से इननी दर गोला फ्रेका जा सकता है। पर लड़ाई फे 
वे; बाद जो आविष्फार हुये हैं उनके सामने बिग चर्सा 
वोट चीज नही है। अब ऐसी तोप बनाई गई ह जिनसे 
सवा सो या डेढ सो सील तक गोला फेका जा स/तारों। 
सालूम हुआ है कि हन तोपों से कोर विशेषता नहीं है बीए 
गोले ही नये ढड्ठ के बनाये गये ?। गोला तोप से नियत 
पर दस वीस मील जाने के घाद खुदबखुद फट ज्ञाताएहँ 
और उसके भीनर से दूसरा छोटा भोला निवलदता है। 
यह छोटा गोला पहले गोले के फटने के जोर से फिर 
दइस-बीस मील जाता ऐ औओोर तव उसके सीतर से तीसरा 
योला निवलता $ । इसी तरह छे गोले बडी दर चने उन 


बे ०. ब्ब 
चे 
| ब् 


£ आर तव निशाने पर गिरते है। 
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जहाज बिना आदमी के सिर्फ बेतार के जरिये उड सकते 
हैं। कुछ दिन हुये अमरीका मे एक हवाई जहाज को बिना 
चलाने वाले क १२५ मील तक उडाया गया था। 
इस जहाज में इस तरकीब से वम ओर दूसरे मसाले भरे 
रहंगे कि जेसे ही जहाज जमीन पर गिरे वे सब धडाके 

साथ फट जाये | इस निगाह से इस जहाज्ञ को एक वडा 
भारी बम का गोला ही सममना चाहिये। इस तरह क 
सो, हो सो टारपेडो-जहाजो को सिर्फ दस-चीस हवाई 
जहाज़ आसमान पर बहुत ऊपर उडते हुये वेतार के तार 
की मदद से इन्छानुसार चला सकते ह। जब ये ठीक 
मुकाम पर पहुच जायँगे तो इनको नीचे गिरा दिया जायगा। 
जब किसी बडे शहर या फौज के ऊपर इस तरह के उठते 
हुये नाशकारी गोलो की सेना पहुँच जायेगी तो उसकी 
कया हालत होगी उसकी कल्पना कर सकना सुर्शाक्ल 
नहीं है । 


वेतार के तार का दूसरे हथियारों में उपयोग 


इस बेतार की ताकत को हवाई जहाज की तरह दूसरे 
हथियारों में भी काम मे लाया जा सकता है। टेक, मोटर, 
पानी के जहाज़, गोताखोर नावें, तोप आदि सभी चीजे 
बैंतार से चलाई जा सकती हैं । जब ऐसा होगा तो लडाई की 
शकल ही वदल जायगी । उस समय लडाई आदमियों में न हो 
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कर सिफे सशीनो में होगी। उनके चलाने वाले शायद 
कोसो दूर छुपे हुये मुकासो में बेठे रहेगे । ऐसी हालत मे 
अरक्षित वस्तुओं या आदमियोंँ को बुकसान पहुँचाने के 
सिवा और कुछ नतीजा नहीं निकल सकता, ओर ऐसी 
लडाई जल्‍दी ख़त्म न हो सकेगी | 
लम्बी मार की तोपें 

पिछली लडाई ।मे जब जसेनी ने ७५ या ८० मील 
गोला फेकने वाली 'विगय वर्था” नाम की तोषों से पेरिस पर 
गोलावारी की थी , तो सच जगह हलचल मच गडे थी। 
क्योकि तव कोई यह रूयाल नहीं कर सकता था कि तोप 
से टतनी दूर गोला फेंका जा सकता हैं। पर लडाई के 
के वाद जो आविष्कार हये हैं उनके सासने 'विग बथों 
कोई चीज नहीं हू । अब ऐसी तोप बनाई गई हैं जिनसे 
सवा सो या डेढ सो सील तक योला फेका जा सकता है । 
सालम हआ है कि इन तोपों मे कोई विशेषता नहीं है वल्कि 
गोले ही नये टड्ड के बनाये गये हैं। गोला तोप से निकल 
कर दस वीस मील जाने के बाद खुदबखुद फट जाता है 
ओर उसके भीतर से दूसरा छोटा गोला निकलता है। 
यह छोटा गोला पहले गोले के फटने के जोर से फिर 
दस-वीस सील जाता है ओर तव उसके भीतर से तीसरा 
योला निकलना ह । इसी तरह ये गोले वडी दूर चले जाते 
हैं और तव निशाने पर गिरते है। 
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पर जब से हवाई जहाजो की ज्यादा तरकी हुई हे 
तब से तोपों की तरफ़ कम ध्यान विया जाने लगा है। 
क्योकि अब तोपों से आत्मरक्षा का काम ही लिया जा 
सकता है | हमले का काम तो हवाई जहाजों से ही कहीं 
अच्छी तरह ओर बहुत कम खच् में हो सकता है । 


जम्तोन के भीतर बसे गहर 


साइ स के इन नये आविष्कारों का एक नतीजा शायद 

यह होगा कि आने वाले जमाने में लोग दिन पर दिन 
जमीन के भीतर गुप्त स्थानों मे रहने की कोशिश करेगे। 
अब भी फ्रास से जमंनी की सीसा के पास जो किले बनाये 
गये हैं वे एक निगाह से जमीन के भीतर बसे शहर ही हैं । 
इसके सिवा फ्रांस और दूसरे मुल्कों मे जमीन के भोतर और 
भी हजारों मकान ऐसे बनाये जा रहे है जहाँ नगर निवासी 
जरूरत पडने पर छिप सके | ऐसा जान पडता है कि अगली 
हवाई लडाई के शुरू होने पर शायद्र ही कोई आदमी 
जमीन के ऊपर रहना पसन्द करेगा | हमको रामायण तथा 
पुराणों में किष्किन्धा प्रान्त तथा अन्य स्थानों मे जिन 
भूगभभ स्थिति तथा गुफाओं में बसे नगरों का वर्णन मिलता 
है क्‍या आश्चय है कि वे ऐसे ही कारणों से बनाये गये 
हों। क्योंकि उन दिनों विमान वनाये ही जाते थे और 
£ दिव्य ” अस्त्रों का प्रयोग भी लोग अच्छी तरह जानते थे। 
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हमारी समझ में दिव्य” का अथ वैज्ञानिक या “साइ- 
टिफिक ? के सिवा और कुछ नही हो सकता । हाँ यह ठीक 
है कि उस समय की वैज्ञानिक क्रियाएँ आजकल से विल्कुल 
दूसरी तरह की होगी। 

इन तमाम वातों पर गौर करने से जान पडता है 
कि अगली लडाई में बडे-बडे शहरो में रहना बहुत खतर- 
नाक होगा क्योंकि हर एक लडने वाला दुश्मन की राज- 
धानी और वडे-बडे शहरों को ही अपना निशाना बनायेगा 
जिसमे थोडी सी मेहनत से ज़्यादा से ज़्यादा आदमी 
मारे जा सके । इस लिये योरोप मे असी से जहरीली गेस तथा 
हवाई लहाजो से फेंके जाने ने वाले व्मों से बचने के लिये 
वडे-बडे शहरों की आवादी को दूर-दूर बहुत से छोटे हिस्मो 
मे वॉट देने का प्रस्ताव किया जा रहा है। क्‍योंकि अगर 
लोग छोटे-छोटे गाँवों के रूप मे रहने लगे तो हर एक 
जगह हवाई जहाजों का पहुँच सकना मुशकिल होगा। 
स्समे तो शक ही नहीं कि अगली लडाई के समय और 
उसके वाढ बढ़े-वडे शहरों का स्वरूप वहुत बदल जायगा। 
इससे भी पूरी तरह तो रक्षा नहीं हो सकेगी तो भी दुश्मन 
के हमले का असर कस जरूर हो जायगा । 


शक्षसी-माया : - 


जैसे-जैसे आदमियो' की अक्त 
बढती जाती है वे ताकत के बजाय तरफीव से ज्यादा काम 
लेने लगते हैं | दुनिया मे जितनी तरह के यत्र और मशीने 
देखने मे आती है वे इसी तरह तैयार हुई है। लडाई की 
विद्या में भी हमको यही नियम दिखलाई पडता है। शुरू मे 
मनुष्य लाठी , गदा , वगैरह जैसे हथियारों को काम मे 
लाते थे | इनसे वे अपने दुश्मन को ऐसी चोट पहुँचाना 
चाहते थे जिससे उसका कोई अड्ज कट कर अलग हो जाय 
अथवा उसका कचूमर निकल जाय । यह दुश्मन को मारने 
का सबसे मामूली या पाशविक तरीका था। जैसे जानवर 
नाखूनों ओर दॉँतो से अपने शिक्रार को चीर-फाड डालता 
है उसी तरह को कोशिश मनुष्य भी करते थे। पर जैसे- 
जैसे उनकी अक्क बढती गई और वे शरीर-विज्ञान में तरक्की 
करते गये मारने के नये-नये तरीके निकलते गये । मनुष्यों को 
मालूम हो गया कि जो काम वे बहुत मिहनत से करते हैं 
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वही जरा से इशारे मे भी हो सकता है। अगर युक्ति से 
काम लिया जाय तो तलवार का काम सुई से भी निकल 
सकता है । 

आजकल लडने वाले सुल्को मे जिन दस घोट कर 
मारते वाली जहरीली गेसो ओर बिजली के हथियारों 
का आविष्कार किया जा रहा है उनको उद्देश्य यही है । 
वे 'सनुष्य के दिल, फेफडे और भीतरी हिस्से पर ऐसा 
असर करते हैं जिससे उसकी मौत फोरन ही या थोडे ही वक्त 
में तकलीफ सह कर हो जाती है। इस तरह जो काम आधी 
छटोंक की वन्दूक की योलो से होता है वही एक सरसो 
से कम ववा द्वारा हो जाता है। गोली लगने वाले आदमियो 
में से बहुत से वच भी जाते हैं पर भीतरी अज्लञो से खराबी 
उत्पन्न हो जाने पर बचना नामुमकिन साहो जाता है | 
बिजली की लडाई इससे भी संक्ष्म हैं। उसमें मनुष्य के 
किसी अ्रक्न॒ को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचता, 
बह जैसा का तेसा दिखलाई पडता है, पर उसकी जान 
निकल जाती है | विजली का हथियार न आँखों से दिखाई 
पडता हैँ न उसमे किसो तरह को आवाज होती है, न किसी 
तरह की चेतावनी मिलती है--ब्रस जरा सा धका लगता 
है ओर मनुष्य जहाँ का तहाँ ठण्डा हो जाता है। उसका 
असर मनुप्य के दिमाग अथवा ज्ञान तन्तुओं पर पडता हैँ 
ओर एक सेकिए्ड से भी कम में प्राशवायु बाहर निकल 
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जाता है । इसे चाहे आप इन्द्र का बज समझ लीजिये, चाहे 
ब्रह्माख समझ लीजिये, ओर चाहे मेघनाद की शक्ति 
समभक लीजिये । 


रासायनिक युद्ध की तेयारी 


आजकल कोई भी ताकतवर मुल्क ऐसा नही है जिसमे 
जहरीली गेस के बारे मे जाँच पडताल न की जा रही हो | 
योरोप और अमेरिका के सभी मुल्का में इसके लिग्रे बडी- 
बडी प्रयोगशालाये खोल दी गड्ढे है जिनके लिये 
वहा की सरकारे हर साल करोडो रुपया खच करती हैं । 
रासायनिक युद्ध की तैयारी के लिये हर एक मुल्क में कमेटियाँ 
कायम कर दी गई हैं जिनमे वैज्ञानिक अथवा साइसदा लोगों 
के सिवा रासायनिक सामान तेयार करने वाले कारखानो के 
प्रतिनिधि और फ्रौजी अफसर भी शामिल रहते है | ज्यादा- 
तर मुल्कों मे तो रासायनिक सामान के कारखानों की देखरेख 
फौजी अफसरों के सुपद कर दी गई है। अमरीका मे ऐसे 
सभी कारखानो मे रिजये सेना का एक-एक अफसर रख ठिया 
गया है। रासायनिक सामान के कारखाने वाले, जिनको इस 
तैयारी से सब से ज़्यादा फायदा होता है, इस ग्रवृति को और 
भी बढावा देते रहते है। 

रासायनिक युद्ध की तैयारी के लिये सन १९२० में 
अमेरिका का वजट ८७ लाख डालर था और इड्ललेंड मे सन्‌ 
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१९९२२ मे १ लाख ७० हजार पोंड खच किया गया था। 
फ्रॉस और जमनी मे भी इसी तरह खर्च किया जाता है और 
यह बजट दिन पर दिन बढता ही जाता हैं। सिफ एक देश मे 
गेस के असर को जाँच करने के लिये एक वष में २१२९ 
जानवर काम में लाये गये थे। इनसे ५ घोडे, ६ बन्दर, ५८ 
वकरियाँ, १२४ विल्लियाँ, १११६ खरगोश, ४०३ गिनिया पिग 
और वाकी चूहे थे । इनमे से ४४७ जानवर प्रयोग करते समय 
ही मर गये ओर ११३० गेस के असर से बाद मे मरे। 

अगचे अकेली जहरीली गेस का असर ही बडा भयद्कुर 
होता है, पर जब वह्‌ आजकल इेजाद की गई नई-नई लडाई 
की तरकीवों के साथ मिल जाता है तव तो आफत ही हो जाती 
है । आजकल सफेद फास्फरस, पेट्रोल तथा दूसरे रासायनिक 
पदार्थों से भर कर ऐसे बस वनाये जाते है जिनसे बडी 
पक्की इमारतें मे भी सहज में आय लगाई जा सकती है । 
इसी तरह मकानों के डडाने वाले वम भी आजकल पिछले 
महायुद्ध की वनिस्व॒त वहुत जोरदार बनाये जाते हैं। इन दोनो 
तरह के गेलो और गेस को काम में लाने के लिये हवाई 
जहाज़ों की भी दिन पर दिन तरक्की होती जाती है | इन 
तमास बातों के मिल जाने से अब पहले की वनिस्वत वहुत 
थोड़े वक्त मे चड-बडे शहरों को चौपट किया जा सकता है । 

कुछ समय हुआ अमेरिका के इथाका मुकाम मे होने 
वाली एक सभा में वालते हुये सर सेक्‍स मुसप्रट ने कहा 
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था कि आजकल रसायन-विद्या की इतनी तरक्की हो गई हे 
कि उससे थ।डे ही समय मे दूर दराज के मुकामों को आसानी 
से नष्ट किया जा सकता हैं | इसी तरह जनरल सर रैजिनाल्‍ड 

हाट ने 'हिवर्ट जर्नल' मे लिग्या था कि आगे चलकर जो 
लडाई होगी उसमर वडे-बडे शहर और जिले उनमे रहने बाले 
पुरुषो, ख्रिये। ओर बच्चों के साथ नप्ट कर दिये जायेंगे। 
जहरीली गेस द्वारा चन्द्र घण्टां में लाखे। मनुष्य मारे जा 
सकेगे | जनरल ग्रोब्स का, जो सन १९१८ में अद्ज रेजी सेना 
का सचालन करते थे, कहना है कि दुश्मन के हवाई-हमले 
के प्रतिकार का असली उपाय सिर्फ एक ही है और वह यह कि 
उसके शहरेो पर भी इसी तरह हमला किया जाय । 

दूसरे कितने ही वैज्ञानिकों तथा फोजी मामलों के 

जानकारों को राय भी ऐसी हो है।हरवाड यूनीवर्सिटी के 
प्रोफेसर कैनन ने नि शख्रीकरण कान्फरेस की एक रिपोर्ट 
में कहा थाकि अगली लडाई में कल कारसख्ानो के खास 
मुकामों और शहरो की आबादी का जैसा नाश होगा उसका 
मुकाबला आजतक देखी गई या सुनी गई किसी घटना से 

नहीं हो सकता | 

जमेनी के लैफ्टिनेण्ट कनत् बोल्के फौजी मामले के 

मशहूर जानकार है। उन्होने वलिन के प्रोफेसर हेवर को, जो 
गस को लडाई को सबसे पहले इजाद करने वाले माने जाते 
हैं, एक पत्र में लिखा था -- 
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शामिल थे । फोजी अफसरों की रिपोर्ट से मालूम होता है 
कि इन २०० जहाजा से से सिफ १5 जहाज़ों का पता 
सचेलाइट के जरिये लग सका | पर फिर भी यह नहीं कहा 
जा सकता कि उन सव को नीचे गिराया जा सकता था। 
वाकी २३४ जहाज़ मनमानी कारबाई कर सकते थे। इस 
नकली हमले से यह साबित हो गया कि लन्‍्द्न को बचाने 
के लिये जो इन्तजाम किया गया है वह किसी काम का 
नही हे, ओर अगर कोई दुश्मन उस पर हवाई हमला करे 
तो इसमे शक्त नहीं कि उसका एक वडा हिस्सा चौपट 
हो जायगा । 


पेरिस पर होने वाले नकली हमले का नतीजा भी 
ऐसा ही खतरनाक साबित हुआ था | उसे देख कर मशहूर 
प्रोफेसर लैड़्बीन ने कहा था कि १०० हवाई जहाज, 
जिनमे एक-एक टन गेस के बम हो तमास पेरिस के ऊपर 
२२ गज मोटा गेस का बादल पैदा कर सकते है।यह 
काम एक घण्टे में हो सकता है और अगर उस समय 
त्तेज हवा न चल रही द्वो तो पेरिस ज़रूर ही मुर्दा का शहर 
बन जायगा | 


फ्रांस के दूसरे बडे शहर ल्योस पर किये गये 
नकली हमले के वारे में बहां के एक मशहर अखबार ने 
लिखा था -- 
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८ फ्रांस के फौजी ओर सिविल महकमो के अफसर हाल 
के बडे नकली हवाई हमले को देखकर यह सममक गये है 
कि शहर की हिफाजत के लिये जो कुछ इन्तज़ास सोचा 
गया हैं उससे छुछ भी कास नहीं निकल सकता | तसाम 
लोगों को गेस से बचाने वाली नकाव ( सास्क ) और 
कपडे दे सकना नामुसकिन है | इस लिये सिफे एक 
यही तरकीव काम दे सकती है कि हमले के वक्त ज्यादातर 
लोगों को शहर से हटा कर किसी हिफाजत की जगह 
पहुँचा दिया जाय |”? 


पर लोगों को कुछ घण्टो के लिये बाहर पहुँचा देना भी 
बेकार ही जान पडता है। क्योंकि अब ऐसे बस वनाये गये 
हैं जो ४ घण्टे से लेकर ३६ घण्टे या इससे भी ज्यादा समय 
में अपने आप फूटते हैं। इन बातों पर गौर करके रेड 
क्रास सोसायटी ( लडाई के समय घायलों की सेवा 
करने वाला दल ) के जलसे मे एक जमेन स्वयमसेवक ने 
कहा था -- 


८ इसमे शक नहीं कि यदि बम कई घण्टे या कितने 
ही दिन वाद फूटेगे तो लोगों को वचा कर निकालने का 
या हिफाजत के दूसरे उपाय वेकार हैं । ऐसी हालत में वचाव 
ले बढिया से बढ़िया तरकीव से भी कुछ लाभ नहीं 
हो सकता।? 
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जमनी के लेफ्टिने्ट जनरल अल्टाक ने एक सासिक- 
पत्र मे हवाई हमले की चर्चा करते हुये फ्रांस के बनाये उन 
वर्मों का हाल वतलाया है जिनका वजन २७५ से लेकर 
०५०० मन तक है । ऐसा एक ही वस दस-वीस मील के घेरे 
में हर एक चीज को घ्रल में मि्ना ढेगा। उन्होने एक ऐसे 
विजली के आग लगाने वाले वम का भी चणन किया है 
जिसका वोक अगर्चे ११ सेर ही है पर जो फोलाढ की 
मोटी चद्दरों को भी खाक कर सकता हैं। इसके भीतर 
€ थर्माइट ? नाम का मसाला भरा रहता हे जिसके जलने 
से ३००० डिगरी की गर्मी पेढा होती है | इस गर्मी के सामने 
कोई चीज नही टिक सकती । पानी पडने से यह आग दुगुनी 
भडकती है | यह वम सिर्फ घरो मे ही आग नहीं लगायेगा 
वल्कि सडकों के नीचे लगाये हये गेंस के नल भी उसके 
असर से फट कर जलने लगेगे और जलती हुई गेस की 
लपटे ऊँचे मकानों की छतो तक पहुँच जायेंगी। ऐसे 
समय में जव सव लोग बहुत ही घवडाये ओर डरे हुये 
इधर-उधर जान बचाने के लिये भाग रहे हागे दुश्मन के 
हवाई जहाज जहरीली गेस छोडेगे। उस समय गेस से 
बचने का ख्याल ही किसी को न आयेगा और न आग के 
मारे लोग बच कर निकल सकेगे। ऐसे “ शैतानी-चक्र ? से 
किसी तरह भी बच सकने की उम्मेद रखना वेकार है। 
इन्हीं बातों को निगाह में रख कर जमेन हवाई सेना के 
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इन्सपेक्टर लेफ्टिनेट सीगटे ने कहा है कि आजकल चन्द 
हथाई जहाज किसी भी मुल्क की राजधानी को थोडी ही देर 
में खाक में सिला सकते है। 


प्रो० फिलिप नोल बे कर ने, जो लीग आफ नेशस मे 
अड रेजी सरकार की तरफ से काम करते है, अपनी “नि'श- 
खीकरणु ? नामक पुस्तक मे लिखा हैँ कि अगली लडाइयों 
भे हवाई जहाज ही सब से बडा हथियार समझा जायगा। 


के. ऊ 5) 
्त इत प्र 
जप त्त त्त॑ छ्‌ वन 


“पछले सहादुद्ध मे जमेती के हवाई हमले के सवव से 
लन्दन थे रटने डालो को बडी तकल्लीफ उठानी पडी थी और 
शनि भी वहत हुई थी। पर तो भी उस समय किसी 
ट्मले मे एवाडइ जहाजो की तादाइ ४६ से ज्यादा नहीं थी। 
पर तग्राज कोड योरोपियन मुल्क अकेला या कई मुल्क सिल 
बार २४ घण्टे दे भीतर कम से कम एस हजार जहाज इकट्टे 
कर सकते है । 

“ये हवाई लहाज़ जो वस गिरायगे उनमे से हर एक 
पिछले मसहायुद्ध मे गिराये जाने वाले वर्मों से कहीं ज्यादा 
जोस्टार होया। सन १९१९ के लिये ही जर्मनी ने जो वम 
दावे प वे इतने जोरदार थे कि जहाँ वे गिरते वो ८५० 
गन 7 भीनर कोई प्राणी जीवित नहीं वद्र सकता था | पर 
साज्कत जा पस तेयार किय राय यब ४ उनकी ताकत इनसे 
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कहीं ज्यादा है। पिछले महायुद्ध में साधारण शहरों पर 
जहरीली गेस का हमला नही किया गया था| पर अब हर 
एक मुल्क में हवाई जहाजों को गेस की लडाई की तालीम दी 
जा रही है । अगर लडने वाले देश नि शख्लीकरण के असल 
के मजूर करके आपस मे सममौता न कर लेगे तो इसमें जरा 
भी शक नहीं कि अगली लडाई मे सभी वडे शहरो को गेस 
के हमले का शिकार होना पडेगा। यह गेंस पुरानी गेसों से 
जरूर ही वहुत ज्यादा तेज होगी। ल्यूसाइट” नाम की 
चीज ही ऐसी जहरीली है कि अगर किसी !आदमी के वदन 
पर उसकी तीन बूंद भी गिर जाये तो वह हर्गिज नहीं बच 
सकता | 

“यह्‌ ख्याल कर सकना वहुत मुशकिल है कि वर्लिन, 
लन्दन या पेरिस जैसे बडे शहरो पर हवाई हमले का असर 
द्रअसल कैसा पडेगा। जब कभी लन्‍्दन में जमीन के 
अन्दर सुरज्ञ मे चलने वाली रेल खराब होकर रुक जाती है 
तो कैसी बुरी हालत हो जाती है यहे ज्यादातर लन्दन- 
निवासी जानते हैं | उस हालत से हम हवाई हमले की कुछ 
कल्पना कर सकते हैं | जब कि तमाम शहर में गहरा अंधेरा 
छाया होगा, सडकों पर लाखों स्त्री, पुरुष, वच्चे ठसाठस भरे 
होंगे, और उसी मौके पर हवाई जहाज ऊपर से बमों को 
बरसा रहे होंगे तो ऐसे समय में लोगो की क्‍या हालत होगी ? 
हम सिफ इतना ही समझ सकते हैं कि हद दर्ज के खतरनाक 
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आग लगाने वाले, जहरोली गेस से भरे और उडाने वाले 
बसो के असर से ऐसे मुकाम पर मौत और बर्बादी के सिवा 
ओर कुछ दिखलाई न पडेगा । यह भी याद रखना चाहिये 
कि अगर ऐसा हमला रात के वक्त किया जाय तो उससे 
बचने की कोई तरकीव अभी तक नहीं सित्न सकी है।” 

रूस की भी एक लडाई के सम्वन्ध मे कास करने वाली 
सस्था ने नये ढक्क को युद्ध-विद्या की भयकरता के बारे में ऐसे 
हो ख्यालात जाहिर किये हैं -- 

“डाई के नये तरीके मे सव से खास वात यह है कि 
लडाई के मैदान से दूर बसे हुये दुश्मन के बडे-बडे शहरों, 
रेलवे जकशनों ओर कारखाने वगैरह को चौपट कर दिया 
जाय | सन्‌ १९१४ की योरोपीय लडाई के बांद जो नह 
इजादे हुई हैं उनसे यह मुमकिन होगया है कि एक हवाई 
जहाज हजार सन वोमा लाद कर एक हज़ार मील से 
ज्यादा तक उडता चला जा सकता है । इससे साफ 
जाहिर है कि जो मुकाम लडाई के मैदान से 
चार पाँव सो मील की दूरी तक बसे होंगे उनका 
वच सकना सुशकिल होगा । नतीजा यह होगा कि 
अब लडन वाले देशों को अपनी फौज का ही नहीं वल्कि 
मुल्क से रहने वाले साधारण लोगो की हिफाजत का भी पूरा- 
परा इन्तजास करना पडेगा |” 

लडाई का यह तरीका पुराने जमाने के युद्ध के 
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कायदों की निगाह से कितन नीचे दर्जे का हे इस वारे मे 
जमंन फोज के जनरल स्टाफ में काम करने वाले जनरल 
वान सैण्डस लिखते हैं -- 

“इसमे शक नहीं कि मौजूदा हालत में जो मुल्क पहले 
हमला करेगा बह खास तोर पर फायदे में रहेगा । इसका एक 
सबब तो यह है कि नये ढड् के हवाई जहाजो की तेज चाल 
के जरिये दुश्मन के सर पर उसके तैयार होने से पहले 
ही पहुँचा जा सकता है। दूसरी वात यह है कि लडाई के 
मैदान के बाहर मुल्क में रहने वाले साधारण लोगो पर 
हमला कर डनको सहज ही में मारा जा सकता है | इस 
तरह निहथ्ये लोगो पर तलवार, वन्दूक से हमला करना, 
जो पुराने जमाने मे अथवा असम्य-युग के नाम से पुफारे 
जाने वाले काल में भो वडी बदनामी का काम समभा जाता 
था, आजकल लडाई की विद्या की खास वात बन गया है । 
यह वडे महत्व का मामला है ओर दुनिया के सभी मुल्को के 
लोगों को इस पर गौर करना चाहिये ।” 

पर इन वातो के साथ हमको यह ज़रूर याद रखना 
चाहिये कि आजकल सभी मुल्को का फोजी सगठन पहले 
जमाने की वनिस्वत विल्कुल बदल गया है । इस सबब से 
लडाई की विद्या मे बदलाव होना भी लाजिमी है। इस वात 
की सचाई को लीग आफ नेशस” की एक रिपोर्ट में भी माना 
गया है | उसमे लिखा है -- 
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“यह वात कही जा सकती हैं कि लडाई की विद्या से यह्‌ 
बदलाव बहुत ही खतरनाक है ओर मनुष्य जाति की अन्त- 
रात्मा जरूर ही उसकी मुखालफत करेगी | इसे उचित मानते 
हुये भी हम इस बात को भ्रुला चहों सकते कि आजकल की 
लडाइयो मे मुल्क के सभी वाशिन्दों को किसी न किसी ह॒ढ 
तक भाग लेना पडता है। पिछलो योटोपियन लडाई में यह 
वात बहुत अच्छी तरह सावित हो चुकी है । इस हालत में कोई 
ऐसा देश जो।भले-बुरे की पर्वाह नहीं करता दुश्मन की फौज 
ओर उस शहरों मे, जहाँ से उसे लडाडे का सामान मिलता 
हैं, ज्यादा फ नहीं सममकेगा। वह दोनो के ऊपर बिना 
सक्ोच के जहरीली गेस छोडेगा ।? 

गैसों का असर 
यहाँ तक हमने हवाई जहाजों द्वारा होने वाले सच 
तरह के मिले हुये हमलो का जिक्र क्रिण, पर सिर्फ गैस का 
असर भी वडा भयकरर होता है । 
पिछली योरोपियन लडाई में सव से पहले यप्रेस की 
लटाई में जो अप्रेल्न १९१५ में हुई थी, जहरीली गैस कास 
में बाई गई थी। यह बहुत सामृली गैस थी तो भी इसऊे 
अमर से ६ हजार सिपाही सारे रा०े। इनकी मोत कितनी 
नकल्ीफ सहकर हुई इसका हाल एक जानकार ने इस तरह 
वतलाया है -- 
“भण्कर खाँसी ओर सुशकिल से सॉस ले सकने ऋ 
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सबंध से इन लोगों की शक्ल विगड गड़े थी | फेफड़ों के भोतर 
खन में खराबी पैदा हो जाने से दम घुट रहा था | यह तकलीफ 
कई घण्टे या कई दिन या कई सप्ताह तक जारी रहती थी । 
अखीर में मुँह से खून के कुल्ले होने लगते थे और बीमार 
मर जाता था| कहा जाता है कि इन सिपाहियों के इस तरह 
तडप-नडप कर मरने को देखकर कितने हो लोग जमेनी को 
दिल से नफरत करने लगे थे। जो कोई उन सिपाहियो के 
नोले पडे हये ओर भयानक चेहरो को और उनके मुँह तथा 
नाक से निकलते हुये खून के कागो को देखता था डसके दिल 
में अपने आप यह रझूयाल पेदा हो जाता था कि जमेनी वाले 
पूरे राक्षस हैं ॥? 

इस गैस का नास 'क्लोरीनः था। यह नाक या मुंह के 
भीतर जाते ही खासी और दूसरी खरावियाँ पैदा करती है 
ओर इस लिये इसका पता फौरन लग जाता है । यह देख कर 
जल्दी ही इसको काम में लाना रोक दिया गया और ऐसी 
नई-नई गेसे इस्तेमाल की जाने लगी जिनका जल्दी पता न 
लगे और दुश्मन धोखे मे मारा जाय। गैस की लडाई के 
तरफदार इसको दूसरी तरह की लडाइयों से अच्छा बतलाते 
है। उनका कहना है कि इससे मामूली तकलीफ पाकर जान 
निकल जाती है । इसके सिवा इसमे आदमी भी थोडे हो मारे 
जाते हैं। यह बात शायद पिछली योरोपियन लड़ाई मे सच 
रही हो, पर आजकल तो हर रोज ऐसी नई से नई तेज गैसे 
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निकाली जा रही है जिनका एक जर्रा भी आदमी को सार 
सकता है और जो दो-चार घण्टे से ही बडे-बडे शहरो को 
वीरान बना सकती हैं । 


कुछ मणहूर गेसे 


इन गैसो के वहुत से नाम है। इनमे से एक 'फोसजीन' 
कहलाती है। किसी चूहें को पाती मे डुबाकर मारने से जैसी 
तकलीफ होती है वही हालत इस गेस से आदमी की होती 
है । इससे मनुष्य के फेकडे खून से भर जाते हैं और साँस 
लेना मुशकिल हो जाता है। एक और गैस है जो “मस्टार्ड 
गेस! के नाम से मशहूर है।यह दरअसल धुये की तरह 
नहीं वल्कि पानी की तरह होती है | इसको हवाई जहाज से 
एक फब्वारेदार पिचकारी के जरिये जमीन पर छिडक 
दिया जाता है । यह भारी होती है ओर जिन चीजों पर पडती 
हैं उन पर ओस की तरह जम जाती हैं। यह न आँखों से 
दिखलाई पडती है और न सूघने से कुछ पता चलता है। 
जिस तरह प्लेग, हैजा वगरह के कीडे छुपे तौर पर आदमी 
पर हमला करते है उसी वरह यह गेस भी अनजान में घात 
लगाये पडी रहती है । जब कोई आदमी पास होकर निकलता 
हैँ तो यट्‌ उसके जूतों या कपडे मे लग जाती है और इस 
तरह घरों के भीतर जा पहुँचतो है। वर्हा गर्मी पाकर यह 
हवा में सिल जाती है और बिना किसी गुमान के साँस 
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के जरिये शरीर के भीतर पहुँच जाती। है। उसका असर 
६ घण्टे से १८ घटे के दरम्यान मालम पडता है और इस 
बीच में यह आदमी शरीर पर इतना कब्जा कर लेवी है कि 
फिर उससे बच सकना करीव-करीय नामुमकिन हो जाता है। 
इस गेस के सबब से आदठसी की ठेह पर फेल पड 
जाते है, ऑख सूज जाती है ओर नाक तथा सॉस लेने की 
नली मे जलन होने लगती है। अगर हवा में इस गेस का 
पचास लाखबा हिस्सा भी मिल्रा हो तो भी उससे आदमी 
वीमार हो जाता है ओर कडे दिनो या सहीना वाद वह मर 
जाता है। इसका असर देह के भीतरी हिस्से पर ठीक बेसा 
ही पडता है जैसा कि सॉप के काटने का । अगर किसी तरह 
इसका असर मिट कर आदमी की जान ग्च भी जाय तो भी 
ह हमेशा के लिये इतना कमजोर हो जाता हैं और उसकी 
तन्दुरुस्‍्ती ऐसी खराव हो जाती है कि वह किसी भी बीमारी 
का सहज ही में शिकार हो सकता हैं ओर दो चार व में ज़रूर 
मर जाता है | पिछली लडाई मे इसी सबब से हजारो सिपाही 
वर्षों वाद तपेदिक बगेरह से रोगी होकर मरे थे । 
इन गेंसों से बचने के लिये जो तरह-तरह की ।'मास्क! 
( मुंह ओर नाक पर लगाया जाने वाला तोचडे की शक्ल का 
यत्र ) निकाली गई है उनको वेकार करने के लिये एक और 
गैस काम से लाई जाती है जिसको “लू क्रास” कहते है। यह 
चहत चारीफ वल की तरह होती र सास्क के भीतर 
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घुस कर ऐसे जोर से छीक और उल्टी लातो है| कि मनुष्य 
'मास्इ/ हटाने को लाचार हो जाता है । तब उसे सहज हो मे 
दूसरी जहरीलो गेसो से साराजा सकता है। “बलू क्रास? 


गस से मलुष्य वेहोश भी हो सकता है । 
एक गंस सखिया से चनाई जाती हैं जे अगर हवा से 


बहुत थोडी भी मिली हो तो सी आदमी का काम तमास कर 
इती है । सन्‌ १९१८ में जाँच के लिये इस गेल को बहुत 
हल्के रूप मे वकरियो के एक कु ड पर छोडां गया था। इसके 
सबब से चार को छोड कर सभी वकरियाँ फौरत सर गड़े 
और ये चार भी जहर की गर्सा से ऐसी वेचेस हो यडे कि 
उन्होंने दीवार से साथा टकरा-टकरा कर जान ठेदी | हिसाव 
लगाने वालों ने वतलाया है कि दो हवाई जहाजो मे इस गेंस के 
इतने गोले भरे जा सकते हे कि उनसे लन्‍्दन या न्यूयाक 
जना वहत भारी शहर पूरी तरह से नप्ट किया जा सकता हैं | 
जहरीली गेंसों की वरकी 

यहाँ तक हमने नमूने के तौर ऊुछ ऐसी गेसो का हाल 
लिखा है जो सव जयह मशहूर है. ओर जिन्हें सभी वैज्ञा- 
निक जानते है। इनके सिवा ओर भी चीसियों तरह की 
जहरीली गेंस लडने वाले मुल्कों को मालूम है, पर डन सच 
का हाल इस घोडी सी जगह में लिख सझना कठिन हें। 
वृहत सी गैंसे! ऐसी सी है जिनका भेद असी वक सुप्र है 
और एम लोग उनके वारे में सि्फे अफवाहे सुना करते है । 
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मिसाल के तौर पर कुछ दिनों पहले अख़वारों में छपा 
था कि फ्रांस |के ठो इत्र वनाने वालों को सयोगवश एक 
ऐसी तेज गेस का पता लग गया है जो थोडी सी ही हजारो 
आदमिया को चन्द सेकिण्डों मे मार सकती है। इसी 
तरह जमेनी के बारे मे कहा जाता है कि उसने ऐसी भयद्भुर 
गेसे तैयार कर रखी हैं जो सात पढें के भीतर छुपे आदमी 
को भी पल भर में खत्म कर सकती हैं। इद्ञलेंड, अमरीका, 
रूस, इटली, जापान आदि बडे-बडे मुल्क्रों के फोजी महकमे 
वाले भो इस तरह के बहुत से भेदों को छिपाये बठे है । 
इनका सच्चा हाल तो लडाई छिडने पर ही खुलेगा पर इतना 
जरूर कहा जा सकता है कि इन दिनो जहरीली गेंसो के बारे 
में बहुत तरक्की की गई है और समय आने पर उनसे दुनिया 
का बेहद नाश होगा | 

इस बारे मे एक बडे डर की बात यह है कि जिस 
जगह जहरीली गेस छोडी जाती है वहाँ तो उससे लोग 
मरते ही हैं पर जब वह हवा में मित्र कर दूर-दूर के देशों तक 
जा पहुँचती है तो वहां भी शायद उसका थोडा बहुत असर 
पडता है । इस सन्देह का कारण यह है कि हाल ही मे इटली- 
अबीसीनिया की लडाई के खत्म होने पर यह सुनने मे आया 
था कि इराक के एक भाग में एक अजीब बीमारी फैली है 
ज़िससे कई सौ लोग पागल और अन्धे होकर मर गये | कुछ 
लोगों का कहना है कि यह बीमारी उस जहरीली गैस के सवब 
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स ही पेंदा हुई है जो इटली वालो ने अवोसीनिया।पर (चलाई 
थी | हम नहीं कह सकते कि यह वात कहाँ तक सच है, पर 
अगर दुनिया के किसी हिस्से मे बहुत ज़्यादा जहरीली गेस 
छाडी गई तो दुनिया के दूसरे हिस्सों मे भी उसका थोडा 
बहुत असर पडना कौर उससे तरह-तरह की बीमारियां 
फेलना ताज्जुब की वात नहीं है। 
लड़ाई में तिजली का इस्तेमाल 

वम और जहरीली गेसों से सतुष्ट न होकर लड़ने वाले 
देश और भी भयक्कुर हथियार वनाने की कोशिश कर रहे है । 
इस बारे मे हम पिछले दो-तीन साल से विजली के हथियारों 
की बहुत चर्चा सुन रहे है। कभी पढने में आता है कि जमेनी 
ने एक ऐसी मझृत्यु-किरण तैयार करली है जो एक पल में 
वडी-वडी फोजों का ख़ात्मा कर सकती है | कभी खबर आती 
हें कि फ्रास मे विजली ,की ऐसी वन्दूक बनाई गई हैं जिसे 
हर जगह साथ मे रखा जा सकता है और जिससे इच्छानुसार 
लोगों को सारा या वेहोश किया जा सकता हैं । कभी 
अमरीका और इड्डलैण्ड में विजली की ऐसी लहर के आवि- 
प्कार की बात सुनी जाती है जिससे हवाई जहाजों को गिराया 
जा सकता है, पानी के जहाजों को डुवाया जा सकता है 
ओर गेले-गेलियों से भरी मैगजीनों को डडाया जा सकता है । 


इस समय यह कह सकना वहुत ही झुशकिल हैं कि 
स्तन ख़बरां में कहों तक सचाई हैं । इतना जसर सच ह के 
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पिछले दस-पॉच साल से जमनी आर दूसरे मुल्को के भी 
वैज्ञानिक विजली से मारने का काम लेने की तरकीव ढ़ ढने 


ोः 


में लगे है, और उनका कुछ कामयाव्री भी हुइई है| पढने म 
आया है कि इड्डलण्ड के बेज्ञानिक छुछ झासले से चूहे और 
दूसरे छोटे जानबरो को मारने मे सफल हुए है। पिछले 
दिना यह ख़बर भी तमाम अखबारों से बडे जारो से छपी थी 
कि जमनी के क्रिसी बेैज्ञानिक ने मोटरा और हवाई जहाजा 
को रोकने की तरकीव निकाल ली है । इस विपय से जो मनोरजक 
सम्बाद अखवारो मे प्रकाशित हुआ था उसे हम नीचे देते हैं -- 

“बोनचा ( आस्ट्रिया की राजधानी ) की सडक पर मि० 
“हर! की मोटर दौड रही है->घर्डी मे सात बज कर पाँच 
मिनट हये है। खरं-खरं-खर्र करके मोटर खडी हो गई। 
ड्रायवर हैरान है कि यह क्या हुआ | वह उतर कर इज्जिन 
की जाँच करता है तो कोई खरावी नहा पाता। इतने में 
चौराहे पर खडा पुलिसमैन आकर कहता है .-- 

“घबराओ नही, तुम्हारी मोटर दुरुगत है | पाँच मिनट 
ठहरे रहो, वह चलने लगेगी |” 

“क्यो ? बात क्‍या है १? 

“सुनने मे आया है कि एक वैज्ञानिक अपने आवि- 
प्कार की परीक्षा कर रहे है ।”? 

“वह केसा आविष्कार है जिससे मोटर रुक जाती है।” 

“इतना ही नहीं, सुनते है उससे बडे-बडे चमत्कार होते हैं।? 
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“ये बाते हो हो रही थी कि पीछे रुकी हुई मीटर पो-पो 
करती आगे बढ़ने लगी | सालूम हुआ कि उस लाइन की सभी 
मोटर इसी तरह अपने आप रुक गई थी ।”? 

पर इन सब बातो के होते हुए भी ये तमाम खबर बहुत 
नमक भिच लगा कर फैलाई यह जान पडती है। जिस्मेंदार 
आइमियो के बयानों से जहाँ तक अनुमान लगाया जा सकता 
है, अभी तक ऐसो बिजली की लहर था किरण नहीं वन सकी 
है जिले आसानो के साथ हर जगह काम में लाया जा सके और 
जिससे हजारो, लाखो लोगो को फोरन हो मारा जा सके। 
ज्यादा से ज्यादा इतना कहा जा सकता हैं कि इस सम्बन्ध में 
वैलानिको ने छुछ सिद्धात्न सालूस कर लिये हैं और शायद 
अगली लडाई शुरू होने तक वे इतनो तरक्की झर सके जिससे 
बिजली के जरिये दूर से मनुप्पो के मारा जा सके । 

इस बारे से बहुत तरह भी वात पढने के बाद एफ बात 
हमड्ो छार सी जान पडवी है दि कस से कम कुछ समय तक 
तो बिजली से सिफ घरात्म-रक्षा का झास हो लिया जा सकेगा 

उसके जरिये हसला करना सुमक्तिन न होगा । कारण यह है झ्लि 
विजलो का उस तरह का प्रयाग पावर-हाउस द्वारा ही दिया 
भूगा ओर दुग्सन दे देश से पतच बार पावर-हाइस एक दिन 
पे हणर हू। नही सफदर | यह झल्पना झरना दि हसे अपने देश 
वा हड़ से चेड-आंठ हो सेझटे। झाता की दूरी से दुसन पर दिल्ली 
थेश्मत्ा बार सका इस समय सस्भव वहा जान एडता | पे 
र्ट 
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भविष्य के सम्बन्ध मे कुछ कहना कठिन है। यदि वैत्ानिक 
लोग इसी काशिश में लगे रहे ओर उन्तफो कामयाबी हुई तो 
फिर एक निगाह से इन्द्र का यज्र मलुप्य के हाथ मे आ जायगा | 
जब चारो ओर से थे बञ्र लोगो पर छूटने लगगे उस समय न 
मालूम दुनिया का क्‍या हाल होगा । 


परनाणुओं ढारा युद्ध 


इस तरह साफ जाहिर है कि मनुष्य लडाइ के लिये दिन 
पर दिन अधिक सूद्म पर ज्यादा जोरदार और नाश करने 
वाली शक्तियो का पता लगाने को कोशिश कर रहा है| यह कह 
सकना वड़ा कठिन है कि इसका आखिरी नतीजा क्‍य। होगा । 
अगर्चे अभी तक जे आविष्फार हो चुके हैं वे ही दुनिया में 
प्रलय कर सकने को काफी हैं, पर यह कहना कि अब इनसे 
भयकर हथियार तैयार नहीं होगे भूल है। इस दुनिया मे कोई 
चीज़ एक सी हालत में तो ठहर हो नहीं! सकफती। वह यातो 
बढ़ेगी या घटेगी, ऊपर चढेगी या नीचे को ओर गिरेगी । इस 
नियम के मुताबिक नाश के इतने उपाय निकल आने पर भी 
अभी ऐसे उपायो की कल्पना की जा रही हैँ जिनके सामने जह- 
रीली गैस और बम कुछ भी नहीं है । 


इन में सब से मुख्य है परमाणुओ (20६०7 ) की ताकत 
से काम लेना । इस बारे भें वेज्ञानिक लोग वर्षों से खोज कर 
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रहे हैं ओर यह साबित कर दिया गया है कि ससार की हर एक 
चीज में बह ताकत भरी हैँ । मिसाल के तार पर वे कह हे 
कि एक गिलास पानो से इतनी ताकत हूँ कि वह एक मजबूत 
किल्ल का उडादे | एक डोल पानी दस-बोस लाख आवादो वाले 
वड शहर का सत्यानाश कर सकता हैँ । पर सवाल यह है कि 
इस त।कत की किस तरह कास से लाया जाय । वेज्ञानिक लोग 
वहत दिनो से इस फेर से पड़े हैं, पर अभी तक इस कल्पना को 
अमलो रूप नही दिया जा सका है। पर यह तो काई कह ही 
नहीं सकता कि जो काम अब तक नहीं हो सका हे वह आगे 
चल कर भी नहीं है। सकेगा । इतना ही कक्‍ये पुरानी ऊथाओ 
ओर पुराण के पढ़ने से तो जान पडता हैँ कि पुराने जमाने मे 
शायद कुद्ध लोगो ने इस सेदर के ज्ञान लिया था | जब हम सुनते 

हैं कि अमुझ ऋषि ने शाप से था मन्त्र पढ कर अकेले ही हजारों 
आदमियो को सार दिया या क्रिसी नगर या देश को भस्म कर 
दिया तो यही ख्याल होता है कि उन लोगों के पास कोई ऐसी 
ताऊत रहो होगी जिसे वाद मे अनज्ञान लोग मन्त्र या जादू के 

नाम से पुकारन लगे | एसी हालत में कोई आश्चय नहीं कि एक 
दिन हम अचानक सुने कि किसी देश के एक वैज्ञानिक ने पर- 

माणुओ वी ताकत से काम लेना जान लिया हैं ओर अब 

पहा समार भर से सब से ज्यादा शक्तिशाली आदसी हैं | अव 
भी अनेद लेखक आगे होने वाली लडाइये ने परमाणओं की 
शक्ति के बसों का वर्णन कर चुके है | उनके उहने दे झुताडिक 


९! 


* | 
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ये बम आजकल के वसों की तरह एक ही यार धडाका हो कर 
खत्म नहीं हो जायेंगे। वल्कि व जहाँ गिरेगे वहाँ एक छोटा सा 
ज्वालामुखी वना देंगे ओर परमाणओं की शक्ति से वरावर 
वर्षों तक फूटते रहगे। उनके टुकड़े उछट-उछट कर जहा गिरने 
जायेंग वहा भी इसो तरह नाश होने लगेंगा। इस तरह इन 
परमाणुओ का एक ही वस्॒ थोडे समय मे पचासों कोस लम्बी- 
चौडी जमीन के नप्ट-अ्रप्ट कर देगा | ऐसी हालत आ जाने पर 
या ते ससार मे से आदमियों का नाम निशान हो मिट जायगा 
या फिर उनको लड़ना-भिडना छोड कर प्रेम-पूवंक रहना 
सीखना पड़ेगा। कुछ भी हो इसमे शक्र नहीं कि यह भविष्य 
का एक महा भयकर चित्र है । 


ऋगलो लड़ाई के सम्बन्ध 


में सविष्य-वगाणियां --- 


ख्राजकल भविष्य-बाणी करना 
बडा सहज कास हो गया हैं । जिस अखबार की उठाइये आपको 
सहायुद्र भ्रकगर और दूसरी प्रलयकारिणी घटनाओं की केड़ 
भविष्यवाणी मिल ही जायगी । इनमे से कितने ही भविष्यवक्ता 
तो दोरू-ठीक तारीख ओर घण्टा-मिनट तक बदला देते हैं। 
यह फहने को जरूरत नहीं कि ऐसी सेंकडो भविष्यवाणियों 
में से अय्ी तक एक भी पूरी तरह सच्ची सावित नहीं हुई है। 
सययोगव्श एकाथ घटना क्रिसी की मिल गई तो दूसरी 
वात ह। 
कारण यही है वि जो। लोग भविष्यवाणिया प्रदाशित 
है उनमे से ज्यादादर ऐसे होते हैं जिनका जान ओर 
रनुभव व व थोश होता है और वे निफ अण्ना मास सशहर 


वाराद 
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करने के ख्याल से ऐसा करते हैँ | हाल।हो में ऐसे हो 
एक ज्योतिषी पर तो मुकदमा चलाये जाने को नोवत आ 
गई थी | 


>. हमारे कहन का मतलव यह नहीं क्रि गणित और 
फलित ज्योतिप विद्या भ्ूटी हैं। आजकल की चैज्ञानिक खोजो 
से भी सावित होता है कि उनमे थोडो-बहुत सचाई जरूर है। 
पर जो लोग इन भविष्यत्राणियो को कर रहे हैं वे इन 
विद्याओ के सत्य सिद्धान्तो से प्राय अनजान हैं | इतना ही नही 
आजऊल तो इस ,देश के पंचाड्रो का गणिएत हो ऐसा अशुद्व हो 
गया है कि उनसे ग्रहों की चालो का कुद्ध भो ठोक पता नहीं 
चलता | ऐसो हालत में उनके आधार पर जा गणना की जायगी 
वह केसे ठीक उतर सकती है। 


इसलिए हम यह[ इन ज्योतित्रियं) की भविष्यवारिये को 
छोडकर हमारे देश के धार्मिक अन्थ श्रोमदरभागबत्‌ , महाभारत 
आदि और ईसाइयो की ब।इविल में दो गई भविष्ग्रवाणियों 
का वर्णन करते हैं। ये भविष्यवाणिया अगर्चे शूढ भात्रा में 
हैं तो भी मौजूदा लक्षणों से उनका मिलान करके हम छुद 
अन्दाज कर सकते हैं | इसके सिवा हम पश्चिमी ज्योतिपशाशतर 
के आचाय शेरों साहब और एफाघ अन्य महात्मा की भविष्य- 
वाणी की भी चर्चा करेगे जो अपना आध्यात्मिक-शक्ति से 
होनहार को जानने की सामर्थ रखते है । 
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युग परिवर्तन के सम्बन्ध में हिन्दू 
धम -प्रन्धों का मत 

जिस तरह हिन्दुओ की सभ्यता और धस दूसरे देश वालो 
से विल्कुल अज्ञग है उसी तरह उनको कालनाणुना के नियम 
भी एक दस निराले हैं । उन्होने सतयुग, त्रेता, द्वापर और 
कलियुग के नाम से जिन चार युगो की कल्पना की है वह ओर 
किसी देश या धरम वालो में नहीं पाई जाती । यद्यपि पश्चिसी- 
साहित्य में इतिहास के किसो काल को गोल्डिन एज! ( सुबणु- 
युग ) ओर किसी को डाक एज! ( अधकार-युग ) के नाम से 
पुकारा गया है पर वह्‌ हमारे यहां, के युगो से बिल्कुल अलग 
वात हे | 

अगर आप आज किसी साधारण से साधारण हिन्दू 
धर्मानुयायों से प्रछ्ले तो वह फौरन जवाब देगा कि आजकल 
बालियुग चल रहा हैँ। शायद वह यह भी जानता हो कि 
कलियुग की अवधि ४ लाख ३६ हजार वर्ष की हैं जिसमे से 
अभी ५ हजार वर्ष बीते हैं । 

इस युग-सम्बन्धो खास कर झलियुग के सिद्धान्त ने 
एपार देश से बडा गजब ढाया ट। अच्छे कामों से दूर रहने 
छोर बुरे कामों के करने का लोगो को यह चडा सहज दहाना 
मित्र गया है | लोगो से झिसी भी हानिकारक प्रथा को दृर 
करने वो ऊहा जाय वे फारस कलिणय री हहाई देने लगते है। 
वाह-विशह बृह-विचण डिव्वा-विद्वह निपेद रियो को 
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पराधीन दशा में रखना, अछूतो के साथ निनन्‍्द्रनीय व्यवहार, 
जातपांत के नियमो की कठोरता आदि हर एक बुरी बात के 
लिये कलियुग का प्रमाण दिया जाता है। कहा जाता है कि 
कलियुग मे तो यह सब हं।ना हो है | इन लोगो के अपने सत का 
समथेन करने के लिये छुछ घम-ग्रन्थ भी मिल जाते हैं जो 
हिन्दुओ को अथोगति के जमाने मे ओर कितने हो तो मुसल- 
मानो की हकूमत के समय में मतलवी और ऋदूरदर्शी लोगो ने 
बना कर रख टिये हैं | 

पर अब लोगो की आस खुलने लगी हैं और विद्वोन लोग 
प्राचीन तथा ग्रमाणिक धर्मे-मन्थो को खोजकर यह सिद्ध कर 
रहे हैं कि आजकल यह युग-सिद्धान्त जिस रूप मे फेला हुआ है 
चह ठीक नहीं है। उसके वर्षा का जो हिसाव बतलाया जाता 

है वह बिल्कुल गलत है। इनके सत से अब कलियुग समाप्त 

हो गया है और सतयुग शुरू हो रहा है। इन विद्वानों की 
खोजो का साराश हम नीचे देते है। 

आजकल हसारे देश के ज्यादातर मनुष्य जो यह सममें 
बेठे हैं फि हिन्दू धर्म-प्रन्थो तथा ज्योतिप-अन्थों मे सब जगह 
युगो का हिसाव एक सा ही माना गया है वे वड़ी भूल करते है. । 
प्राचीन प्रन्थों में अनेको प्रकार के युगो का वर्णन मिलता है। 
युगो का नाम सबसे पहले वेदो की सहिताओ में आया है | उसके 
अनुसार यज्ञ करने के लिये वप के तीन-तीन महीने के चार 
हिस्सों मे वाट कर उनका नाम युग रखा गया था ] फिर वेढिक 
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ग्रन्थों में ही पोंच वर्ष और बारह घप के युगो का उल्लेख हे । 
बारह व का युग तो आजकल भी माना जाता है | इसके 
सिवा ज्योतिष सम्बन्धी गणना के लिये ओर भी कई तरह के 
छोटे-बडे युग माने गये है जिनमे से एफ तो ४७३लाख २० हज़ार 
वय का है| 

धासिक क्रियाओ के लिये चारो युगो का परिसाण प्राचीन 
त्न्‍्थों और स्मृतियों में चारह हजार वर्ष का चतलाया गया है । 
इनका हिसाच सनुस्मृति मे इस तरह दिया गया है -- 


त्राह्मस्यतु क्षपाहस्थ यत्ममाण समासत | 
एकेकशा युगानान्तु क्रमशस्तन्नियोधत ॥| ६८ 
चत्वार्याहु सहस्गारि[ ब्षाणा तु कृत युग। 
तम्यतावन श्ती सध्या सध्याशश्च तथाविध ॥६९ 
इतरेपु से सध्येपु ससध्याशेपु च त्रिपु। 
एफरापाणेन दवर्त्तत्ते सह््शरि शतानिच ॥ ७० 

( गञ० २--६७ ) 


“अ्र्ण के अहोरात्र में सुष्टि के उत्पन्न होने आर नाश 
होन मे जा युग माने जाने ऐ उनका क्रम यहा वतलाते है। चार 
एजार वप का सतयुग और उनसे ही सैक्डे की इसकी पृ्व 
संधि और उतनी ही उत्तर सन्वि । टसी ऋम से तीन हज़ार 
गे तीन-वीन सो की. ढो हजार छो दोनदों सो की, एे हज्ञार 


का एफ सो की संधि होतों है ।" 


१२८ ] [अगली लडाई के सम्बन्ध मे भविष्यवाणियाँ 


पराधीन दशा मे रखना, अछूतो के साथ निन्‍्द्रनीय व्यवहार, 
जातपांत के नियमो की कठोरता आदि हर एक बुरी बात के 
लिये कलियुग का प्रमाण दिया जाता है। कहा जाता है कि 
कलियुग मे तो यह सच होना हो है | इन लोगो के अपने मत का 
समथेन करने के लिये कुछ घम-त्न्ध भो मिल जाते हैं जो 
हिन्दुओ को अथोगति के जमाने मे ओर कितने ही तो मुसल- 
मानो की हकूमत के समय मे सतलवी और अदूरदर्शी लोगो ने 
बना कर रख <िये हैं । 

पर अब लोगो की आखे खुलने लगी है ओर विद्वोन लोग 
प्राचीन तथा प्रमाणिक धमे-मन्थो को खोजकर यह सिद्ध कर 
रहे हें कि आजकल यह युग-सिद्धान्त जिस रूप में फैला हुआ है 
चह ठीक नहीं है। उसके वर्षा का जो हिसाव वतलाया जाता 

है वह बिल्कुल गलत है । इनके सत से अब कलियुग समाप्त 

हो गया है ओर सतयुग शुरू हो रहा है। इन विद्वानों की 
खोजो का सारांश हम नीचे देते हैं । 

आजकल हमारे देश के ज्यादातर मनुष्य जो यह सममभें 
बैठे हैं फि हिन्दू धर्म-मन्थों तथा ज्योतिप-प्रन्‍्थो मे सब जगह 
युगो का हिसाव एक सा ही माना गया है वे वड़ी भूल करते है । 
प्राचीन भन्‍्थों में अनेफो प्रकार के युगों का वर्णन मिलता है। 
युगो का नाम सबसे पहले वेदी की सहिताओ में आया है । उसके 
अनुसार यज्ञ करने के लिये वप का तीन-तीन महीने के चार 
हिस्सो में बांट कर उनका नास युग रखा गया था | फिर बैढिक 


अगली लडाई के सन्व॒न्ध में भविष्यवाणियां | [ १२९ 


ग्रन्थों मे ही पोच वर्प और बारह चप' के युगो का उल्लेख है । 
वारह्‌ वर्ष का युग तो आजकल भी माना जाता हैं । इसके 
सिव। ज्योतिप सम्बन्धी गणना के लिये ओर भी कई तरह के 
छोटे-बडे युग माने गये हैं. जिनमे से एफ तो ४३लास २० हजार 
चप का है। 

धार्मिक क्रियाओं के लिय्रे चारो युगो का परिमाण प्राचीन 
यन्‍्थों और स्मृतियों में बारह हजार वर्ष का बतलाया गया है। 
इनका हिसाव सहुस्मृति मे इस तरह दिया गया है.-- 


त्राह्मस्यतु क्षपाहस्य यत्ममाएं समासत.। 
एकेकशा थुगानान्तु क्रमशस्तन्निवोधत ॥ ६८ 
चत्वार्याहु सहस्लाणि व्षोणा तु कृत युग । 
तस्यथतावत्‌ श॒ती सथ्या सध्याशश्च तथाविधः ।६९ 
इतरेपु स सशभ्येपु ससध्याशेपु च त्रिषु | 
एकापायेत दरत्तन्ते सहस्राणि शतानिच || ७० 
(झ० १--६७ ) 


“श्रष्म के अद्दोरात्र में सृष्टि के उत्पन्न होने ओर नाश 
होने में जा युग माने जाते हैं उनका क्रम यहाँ बतलाते है। चोर 
हजार वप का सतयुग और उतने ही सैकडे की उसको पूर्व 
सवि ओर उतनी ही उत्तर सन्वि | इसी क्रम से तीन हजार 
को तीन-तीन सो की, ढो हजार को दो-शो सो की, एक हजार 
को एक-एक सो की सधि होती है ।” 


१३० ] [ अगली लडाई के सबन्ब में |भविष्यवाणियाँ 


इस प्रमाण के अनुसार युगो का हिसाव इस प्रकार सम- 
मना चाहिये-- 


सतथुग ८०० 
त्र्ता ३5०० 
हापर २७४०० 
कलियुग १२०० 

१२००० 


भागवत्‌ में भी ठीक ऐसा हो हिसाब मिलता है। दर- 
असल ये युग क्रम से ४०००, ३०००, २००० ओर १००० वर्ष 
के माने गये हैं । पर हर एक युग के शुरू और आखीर में कुछ 
समय ऐसा होता है जब कि उसका धीरे-धीरे आविर्भाव ओर 
लोप होता है | इसी का नाम सन्वि-फाल है। सनयुग के दोनो 
सन्धि-काल ४००-४०० वर्ब' के, त्रेता के ३००-३०० वष के, 
द्वापर के २००-२०० वर्ष के और कलियुग के १००-१०० वर्षा 
के माने गये हैं | इस हिसाव से चारो युगो के पूरे १००० सौ 
चप हो जाते हैं । 

अब यह सवाल पैदा होता है कि यह केसे जाना जाय कि 
इस हिसाब के अनुसार कलियुग बीत चुका है। इसका सबसे 
चडा सबूत तो आजफऊल होने वालो घटनाये हैं. । पिछले कई 
वर्षों से दुनिया मे जैसी उधल-पथल मची है. और आगे जिसके 
लक्षण दिख्ललाई पड रहे हैं बह युग-परिवततेन का पक्का 


अगलो लड़ाई के सबन्ध में भविष्यवाणियाँ ] [ १३१ 


सबूत है । छुद्ध थोड़े से स्वार्थी लोगो की वात तो 
छोड दोजिये, पर ।अगर आप निष्पक्ष होकर अपने मन में 
विचार करेगे ते आपको साफ साहछ्म पडेगा कि पिछले कुछ 
वर्षो से हमारे देश और समाज की कायापलट होने लग गई है । 
जितनी भी खराबियाँ और बुराइयां पाई जाती हैं उन सब के 
खिलाफ आन्दोलन उठ रबडा हुआ है ओर वहुत से लोग अपने 

हानि-लाभ तथा कष्टो का खयाल न करके उनके सुधार में लग 
गये हैं । क्‍य। राजनैतिक, क्‍या सामाजिक, कया धार्मिक और 

ओर क्या आशिक सभी ज्षेत्रो मे हर रोज उन्नति के, सुधार के 
ऐसे-ऐसे उदाहरण देखने में आ रहे हैं. जिनका पहले कोई जिक्र 

हो न था | यही हालत ससार के सभी मुल्को की है । टर्की 

इरान, अरब, मिश्र आदि जो देश सैकडो बर्षों से बुरी हालत 

में पड़े थे ओर जहाँ सिर्फ धर्मान्धता का ही दोरदोरा था वे 
पिछले दस-पन्द्रह वर्षों में विलकुल नये साँचे में ढल गये है । 

यारोप और अमेरिका के देश अगर्चे धन ओर विद्या की निगाह 

से पहले भी तरक्की पर थे पर आजकल वहा भी सामाजिक 

सगठन में आश्वये-जनक परिवर्त्तन और नामुमकिन सममे 

जाने वाले सुधार है रहे हैं और आगे चल कर और जारो के 

साथ होगे। 


पराना युग खत्म होकर नया युग शुरू होने का दूसरा 
तमाण सहाभारत ओर भागवन आहठि ग्रन्थों से ही मिलता 


१३२ ] [ अगलो लटाई के सबन्च में भविष्यवाणियों 


है । युग-परिवर्त्तन के सम्बन्ध मे महाभारत के वन-प् में 
लिखा है .-- 
ततस्तुमुल॒सबाते वतंमाने युग क्षये। ८८ 
ह्विजातिपू्वलों लोक क्रमेण ग्रभविष्यति। 
देव' कालान्तरेषन्याम्मिन्युनलेंक बिवृद्धये ॥। ८९ 
भविष्यति पुनदवमनुकूल॒ यदह्च्छया | 
यदा चंद्रश्व सूयंश्च तथा तिप्य बृहस्पती | 
एक राशो समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा कृतम्‌ || ९० ॥ 
काल वर्षी च॒ पर्जन्यो नक्षत्राणि शुभानिच । 
क्ञेम सुभिक्षमारोग्य भविष्यति निरामयम्‌॥ ९१ ॥ 
( महाभारत, बन-प्व अध्याय १९० ) 
“पहले युग के खत्म होने के समय बडी ही कठिन परिं- 
स्थितियो का सामना करते हुए क्रम से त्राह्मणादि वर्णों का 
अभ्युत्थान होगा । इसके कुछ काल पश्चात्‌ ईश्वर की इच्छा से 
पुन देव अनुकूल होने लगेगा।जब चढद्र, सूथ, पोष ओर 
बृहस्पति एक राशि में समान अ श हो जायेंगे तब पुन, सत्तयुग 
आरम्भ होगा | तदनन्तर शुभ नक्षत्रों मे यथा समय वर्षा होगी 
कल्याण, सुभिक्ष ओर आरोस्यता प्राप्त होकर लोग आनन्द 
पूर्वक रहने लगगे |”? 
इन श्लोको में सतयुग शुरू होने का जो समय बतलाया 
है वह खास तौर पर ध्यान देने योग्य है। यह श्लौफ ( यदा 
चन्द्ररयच, ..) महाभारत के अन्य पर्वो और भागवत, विष्णु 


अगली लडाईे के सम्बन्ध में भविष्यवारियाँ | [ १३३ 


पुराण जैमे सुप्रसिद्ध ग्रन्थों मे भी पाया जाता है। कुद्ध लोग 
इसमे आये 'तिप्य! शब्द का अर्थ पीप का महोना वतलाते है 
और कुछ पुष्य नक्षत्र | पहले सतानुसार यह योग कुछ वर्ष पूर्व 
आ चुका है और दूसरे मत से सम्बत्‌ २००० के श्रावण की 
अमावस्या (१ अगस्त सन १९४०३ ) की आयेगा । 
सच तो यह है कि युग-परिवर्तेत एक दिन में नहोंहो 

जाता। यद्यपि नये युग फे लक्षण पिछले कई वर्षो से दिखलाई 
पड रहे हैं. तो भी हमारा विश्वास है कि सम्बत्‌ू २००० 
के शुरू होने पर दनिया में जखूर हो कोई खास महत्त्व की 
घटना होगो जिससे नये युग के स्पष्ट रूप से प्रकट होने से 
विशेष सद्दायता मिलेगी । 

यह हम पहले हो वतला चुके हैं. ओर महाभारत के ऊपर 
लिखे श्लोकों से भी जान पडता है कि युग-परिवर्तन के पहले 
ससारः में भीपणु कलह ओर सहार होता है । इसके चिह्द इस 
समय चारो तरफ साफ दिखलाई पड रहे हैं | इसलिये सम्बत्‌ 
२००० में या उससे पहले हो ससारबव्यापी लडाई का छिड 
जाना और उसके फल से ससार की कायापलट होकर नव-युग 
का पूर्ण रूप से प्रकट हा जाना निश्चय जान पडता है । इसमे 
आश्चर्य की कुछ भी वात नही है । 

वाइबिल को भविष्यवाणी 

इंसाइयों की वाइविल एक पुरानी धर्म पुस्तक है । उसका 

कुछ भाग तो जिसे ओल्ड टेस्टामेण्टः कहते हैं, इंसामसीह से भी 


१३४ ] [ अगलो लडाई के सचन्ध मे सविष्यवाणियाँ 


पहले का है । बाइविल में ईसाई वर्म के निद्वान्तों के अलावा 
पुराने इतिहास की ओर खास कर यहरदियों के इतिहास की 
बहुत सी बाते दो गई है | उनसे मालूम हं।ता है कि “इमश्बर 
ने यहूृदियों को हुक्म दिया था क्रि अगर वे उसकी आलाओ 
पर चलेंगे तोवे सुखो ओर सम्पन्न बनंगे। इसके खिलाफ 
अगर वे उलट रास्ते पर चले तो उनको सख्य सजा दो 
जायगी ।यदि वे इससे भी न मुधरे तो परमात्मा उनके 
शहरों को वीरान कर देगा और उनके दश्मन वहाँ रहने 
लगेगे । यहूदियो को बिना घरवार के दुनिया में भटकते 
फिरना पड़ेगा । अखोर मे जब भटकते ओर तकलीफ पाते 
उनफो 'सात समय” (897०० 7५७४७) बोत जायगा तो परमात्मा 
उनकी फिर खबर लेगा और उनको इकट्ठा करके फिर उनके 
देश में वसायेगा ।” 

यहूदियो का पुराना निवास-स्थान पैलेस्टाइन का मुल्क 
था। वहीं पर उनका एकमात्र और परम पवित्र धार्मिक नगर 
जरूशलम है । जिस तरह ससार भर के मुसलमान मक्का को 
एफमात्र तीथ्थ-स्‍्थान मानते हें और दूर-दूर:से उसकी यात्रा 
करने आते हैं उसी तरह यहूदों भो सब तरह की तकलीफ 
सह कर हजारो कोस से जरूशलम की यात्रा करने आते 
हैं। यह देश कितने हो समय से टर्की के कब्जे मे था और 
उसमे अरब लोग रहते थे। पिछले महायुद्ध के फल से वह 
अड्ड रेज़ो की मातहती मे आया ओर मित्र राष्ट्रो की सलाह से 


अगलो लडाडे के सम्बन्य में भविष्य-त्राशिया ] [ १३५ 


वहा यहूदियों को बसाने का निश्चय हुआ । इसके मुताबिक 
वहाँ अभी तक करीब ३ लाख यहूदी जाकर बस चुके है । 
पैललेम्टाइन को (एग।णावों गणा0 807 उं३७७) ( यहूदियों का 
राष्ट्रीय निवास स्थान ) करार दे दिया गया है । 


बरअसल पेलेस्टाइन से यहूद्ियो का बसना एक विचित्र 
घटना है। क्योकि बाइबिल में इसका जिक्र स्पष्ट रूप से 
पाया जाता है ओर पिछले कई सो वर्षा मे इस सम्बन्ध 
में पचासों बडो-चडो पुस्तके लिखी जा चुकी हैं। उन सबमे 
वाइविल की भाविष्यवाणी में पक्का विश्वास प्रकट करते 
हये यह कहा गया है कि 'सात समय” खत्म हो जाने पर यहूदी 
अवश्य पैलेस्टाइन में फिर दसेगे। 

चाइविल मे यह भी वतलाया गया है कि जब इस 'सात 
समय! का अन्त हं।ने लगेगा तो दुनिया मे बडी भारी मारकाट 
मचेगी। प्राकृतिक दुघटनाओ से भी दुनिया तहस-नहस हो 
जायगो ओर कट्टो के मारे लोग त्राहि-त्राहि कर छठेगे । इस 
विषय में वाइविल के ये वाक्य ध्यान देने योग्य हैं.--- 


फाक्का3 ग्यवे #पाप्र०णप्ः३ ठग छठ, 700. )ाणा शादी] 7786 
38 078 श्यंव0 क्याते सप्हवेका, बडुक्गप8 कैयाएवतण गत 
जा6ए8७  छद्यी) 09 िया88 ग्राते छल्कंरोएव6288.. छत. 6६०७४॥- 
(ए१६९8 39 वाए8786 98083 पञ९8७ ६०७ 08 9627 0 0७ 
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१३६ ] अगली लडाई के सबंध में भविष्यवाणरियाँ ] 


अर्थात्‌ “उस समय चारो तरफ युद्ध होने लगगे और युद्ध 
को अफवाह सुनाढ़ देने लगेंगी । एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ 
खड। होगा ओर एक सल्तनत दूसरी सह्तनत के । उस समय 
अफाल पड गे, महामारी का प्रकोप होगा और जगह-जगह भूऊस्प 
आयगे। यह हालत शुरू मे हगो आर अच्त तक इससे कही 
ज्यादा कष्ट सहने पड गे ।! 

वाइविल के कथना लुसार इस समय कोइ बडा पराक्रमी 

शासक पैदा होगा जो विजयो नेपोलियन की तरह चहुत से मुल्को 
को फतह करेगा। वह यहूदियों फो मार कर पैलेस्टाइन छोनना 
चाहेगा जिस पर भयकर युद्ध छिड जायगा ओर अखीर में 
ईश्वरीय कोप से नेपोलियन का नाश होगा । वाइबिल मे इसे 
आखिरी युद्ध के नाम से पुकारा गया है और इसका वर्णन ऐसी 
भयकर अलकारिक भाषा में किया गया है कि पढ कर रोये खडे 
हो जाते हैं । इस सम्यन्ध मे उसका एक वाक्य यहा दिया 
जाता है -- 

“मैंने एक फरिश्ते को सूरज़ की रोशनी में खडे ठेखा। 
उसने पुकार कर कहा कि आसमान मे उडने वाले पक्षियों इफठटे 
होकर आओ और इश्वर के दिये हुये भोज मे शामिल हो। 
उसमे तुमको बडे-बडे यादशाहो, राजाओ, कप्तानो, ताफ़तवर 
मनुप्यो, घोडो और उनके सवारों, और स्वामी तथा सेबक, 
छोटे तथा बड़े सव तरह के मनुष्यो का मास खाने को मिलेगा ।”' 

बाइविल के वर्णन से ज्ञान पडता है कि यह लडाई 


अगली लडाइ के सम्बम्ध से भविष्यवाणियाँ ] [ १३७ 


किन्ही दो देशों से न होगी बल्कि तसास दुनिया टो हिस्सों से 
वेंट कर आपस में लडेगी। यह युद्ध ऐसा सयकर होगा कि 
अगर फिसी उपाय से इसे बीच से ही रोफ़ न दिया जाय तो 
तमास प्रथ्वी सनुप्यो ले खाली हो जायगी। 

इस लडाई का आरमागइन के युद्ध के नाम से पुकारा गया 
है। इसाई लेखक के सत से यह स्थान जरूशलस के पास है और 
आजकल मेगिद्य या एसड्रेलन के नाम से सशहूर है। यह 
एफ बडा भारी मेढान है जहा पुराने जमाने से बहुत सी बड़ी- 
चड़ी लड़ाइया लड़ी जा चुकी है। 

आजकल पैलेस्टाइन से अरबों ओर यहूदियो से जैसा 
झगड़ा हो रहा है आर जिसके सवव से ग्हॉ वार-वार मारकाट 
ओर खुनखराबो होती हैँ उसे देखते हुये वाइविल की भविष्य- 
वाणी का सच्चा सिद्ध हो जाना कुड भी कठिन नहीं है । पाठक 
शायद पैलेस्टाइन का एक पिछड़ा हुआ ओर जब्नली सा देश 
समभ कर यह रयाल करते होग कि उसके लिये इतनी वड़ी लडाई 
नहीं हे। सकती । पर उनका जानना चाहिये कि यह पेलेस्टाइन 
स्वेज की नहर के विल्कुन पास हैं ओर इस तरह योराप और 
एशवा के रास्ते की कुज्ञी की तरह हैँ। खास कर जब से इटली 
ने अवीमीनिया जीत लिया है तव से तो बडे-बडे लोगो का 
ध्यान इस समस्या की तरफ लगा हुआ है । आजकल अख़वारोे 
में कई वार यह लिखा जा चुका है ऊि पैलेस्टाइन के दच्नों मे 


इटलं 5 कर कद डे न दो न 
3टला के जासूसा का हाथ हू। अगर इटली पलेटरइन आर 
0 


१३८ ] [ अगली लड़ाई के सम्बन्ध में भविष्यवाणियों 


आसपास के मुल्को पर अपना प्रभाव जमाले तो एशिया के राम्ते 
पर भी उसका प्रभाव हो जायगा। इससे इद्डलैणड की ताकत 
को वडा धक्का लगेगा | इस सवाल पर इड्जज्णड के राजनीतिज्न 
बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। इसमे तो कुछ शक दी 
नही कि इस वक्त ससार की राजनीति मे पेलैस्टाइन का भी 


खास महत्व है ६020 /099“८_ _ 


अब सिफ एक सवाल रह जाता है कि (सात समय! का 
क्या सतलव है ओर वह कब तक पूरा होगा । इसाई विद्धानो के 
कहने के मुताबिक सात समय” का मतलब है सात व्प | पर 
भविष्यवाणी मे एक वर्ष को एक दिन माना जाता है। बाइ- 
बिल का वर्ष ३६० दिन का होता है। इस हिसाब से 'सात- 
समय? के (३६०»८७ ) २५२० वर्ष होते है । यहूदियो का 
पहला दण्ड ईसा से ६०६ वर्ष पहले ओर दूसरा ५८९ व्षे 
पहले शुरू हुआ था | इस तरह पहले दण्ड से २०५२० वर्ष१९१४ 
में और दूसरे से १९३१ में ख़त्म होते है। पर ईसाइयो के 
पचाह्ल मे चार बपे की भूल है ओर इसाइयो तथा यहूदियो की 
काल-गणना में भी कुछ फक है । इससे इस भविष्यवाणी के 
समय में पॉच-सात वर्ष का अन्तर होजाना बहुत मुमकिन है। 
इस निगाह से यह हमारी सम्बत्‌ २००० की भविष्यवाणी से 
करीब-करीब मिल जाती है। 


४-९) +-+- 


अगली लडाई के सस्वन्ध से भविष्यवाणिया ] [ १३९ 
शेरों साहव का भविष्य-कथन 


शेरो साहब विलायत के सब से बढ़े ज्योतिपी और 
सासुद्रिक-शास्र (हाथ देखने) के आचाय है। उनमे कोई ऐसी गुप्त 
शक्ति है कि वे जिस आठ्मी का हाथ देखते है उसके जीवन 
की तसाम गुजरी ओर होने वाली घटनाये उनको वायस्कोप 
की भोंति दिखलाई पडने लगतो हैं। यही सबव है कि दुनिया 
के ज्यादातर बडे-वडे बादशाह, राज्यो के सचालक ओर बड़े- 
बड़े व्यक्ति उनको अपना हाथ दिखला चुके हैं ओर उनकी 
सचाई के सासने सर झुका चुके हैं । उनकी कुछ बाते तो ऐसी 
मशहूर है कि जिनका हाल अद्जरेजी जानने वाले हर एक ज्यो- 
तिप प्रेमी को मालस है। शेरों साहब ने दक्षिण अफ्रिका की 
लडाई, रानी विक्टोरिया की मृत्यु ओर जमेनी की लड़ाई का 
ठीक समय दी पहले वतला दिया था। उनकी सब से ज़्यादा 
आश्वय जनक भविष्यवाणी लाड किचनर के सम्बन्ध मे है 
जिनकी उन्होंने सन्‌ १८८७ में बतला दिया था कि उनको 
सन्‌ १९१४ में किसी बडे युद्ध की जिस्मेवारी उठानी पड़ेगी 
ओर उनकी मात उसी युद्ध मे लडाई के मैदान में होने के 
वजाय समुद्र मे द्ववने स ६६ साल की उम्र से होगी । 

अब अविक उम्र हो जाने के कारण शेरो साहब ने 
लोगो का भविष्य ववलाना बन्द कर दिया हैँ. और वे ज्योतिष- 
शास्त्र की पुस्तफे लिख रहे है जो वहत पसन्द की जा रहो हैं। 


१४० ] [ अगली लडाढ़ के सम्बन्ध से भविष्यवाणियों 


उन्होने 'वल्ढ प्रीडिक्शन'! नाम की पुस्तक सन्‌ 2९२० में लिखी 
थी जिसमे ससार के सभी खास-खास देशों का गाजनतिक 
भविष्य और दूसरी मार्क की घटनाओं छा जिक्र है । 

शरो साहव के भविष्य-फ्थन का आधार यह सिद्धान्त 
है कि प्रथ्वी की कक्षा अथवा धुत अपनी जगह से बरावर 
हटती रहती है ओर इसके सबब से सय भी इसके झापनी 
जगह से इटता नज़र आता है। यह प्र॒त्ची का हटना इस तरह 
होता है कि सूर्य एक-एक करके वारहों राशियों से हो आता है। 
एक राशि से दूसरी राशि से जाने में उसे २१०० बर्ष और 
वारहो राशियो मे २५८०० वर्ष लगते है। इंसा के जमाने से 
सूर्य मीन राशि से था। अब सन्‌ १७६२ से छुन्म राशिमे आ- 
गया है । 

पृथ्वी की कक्षा में होने वाले इस बदलाव छा छासर 
दुनिया की आबहवा पर बहुत ज्यादा पडता है। ध्रुब्ो का 
स्थान बदल ज़ाने से बडे-बडे भूकम्प आते है, ससुठ्रों की गह- 
राई में फक पड जाता है ओर दुनिया का नक्शा बहुत बदल 
जाता है। प्रथ्वी की कत्ता मे अन्तर पडने की वात को वेज्ञानिक 
लोग भी मानते हैं ओर वेद आजह़ि प्राचीन यम्चो से भी यह 
सिद्ध होता दै। लोकमास्य तिलक ने अपने वेद सम्बधी मर ध 
मे इस विपय पर बहुत सी प्रमाणिऊ वाते लिखी है । 

शेरों साहव के कहने के सुताविक अगले ५० वर्षा में अठ- 
लाटिक महासागर के तले में चडा हन्तर पड जायगा ओर उसके 


अगली लडाई के सम्बन्ध से भविष्यवाणियां ] [ १४१ 


फल से असरोका का बहुत सा हिस्‍सा, आयरलैण्ड, इन्नलैण्ड, 
स्वीडन सावे, डेनमाक ओर रूस, जमनी तथा फ्रास के उत्तरी 
भाग इतने ठण्डे हो जायगे कि वहों मनुष्य का रह सकना 
कठिन होगा। 
इसके बढले चीन, सारत, अफ्रीका, मिश्र आदि जैसे देश 

जो अभी खास तौर पर गस समझे जाते है, मातदिल, हवा 
वाले हो जायेंगे । इससे इन देशो से सभ्यता की बहुत वृद्धि होगी 
ओर णे ससार मे प्रवान समझे जाने लगेगे। अटलाटिक सागर 
के वीछ एक वडा टायू निकल आने से अफ्रीका का सहारा फिर 
से समुद्र बन जायगा ओर इससे अफ्रीका की बहुत ज्यादा 
तरक्की द्वागी। पैलेस्टाइल, सिश्रओर आस पास के देश ससार 
भर के व्यवसाय ओर सश्यता के केन्द्र वन जायेंगे। 

सर जब तक कुस्म राशि में रहेगा ससार की सामाजिक 
अवस्था भी वहुत बदली रहेगी । इस युग से ख्रियों ओर मज़- 
दूरो की प्रवानता रहेगी। 

पर इन तमास परिबतेनों से पहले ससार में एक बहुत 
बडी लड़ाई जरूर होगी। यू लडाई सन १९३८ तक हो 
जायगी एसी रास्मभावना शेरो साहब ने भद्दो के फल पर विचार 
करके प्रकट की ६ । इस लडाइ में दुनिया का बडा नाश होगा 
पर उसके सवब से लोगों के रथालात बदल जायेंगे ओर न्याय 
तथा सचाई के सिद्धान्तो का प्रचार होने लगेगा । योराप के 
देश एशिया और अफ्रिका के देशो को लूटना और दवाना छोड़ 
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दे गे ओर सब मिल कर एक ऐेसा ससारव्यापी राज्य तथा 
सगठन कायम करने की कोशिश करेगे जिससे 'भविष्य मे युद्ध न 
हो और सब लोग मिलकर एफ दूसरे का भत्रा करने का उद्योग 
करे। 


अवधृत क्ैणवानन्द जी 


भारतीय जनता का सदा से यह विश्वास रहा है कि 
हिमालय पर्वत तपस्वी ओर सिद्ध महात्माओं का स्थान है। 
यह जानते हुये भो कि अब हिमालय प्रान्त मे भी अनेक ढोगी 
साधू घुस गये है ओर वहाँ के महात्मा नाम घारी सच्चे 
आदर्श से कोसो दूर है, यह कहा जा सकता है कि वहाँ अब भी 
कुछ तपस्वी ऐसे आवश्य हे जो आध्यात्मिक दृष्टि से बह॒त ऊँचे 
पहुँच गये हैं । ऐसे ही महात्माओं में अवधूत केशवानन्द्र जी 
का नाम लिया जाता है। आप के सम्बंध में हाल ही में एक 
छोटा सा लेख सुप्रसिद्ध दानवीर सेठ युगुल किशोर जी विरला 
ने समाचार पत्नो में प्रकाशित कराया था जिससे प्रतीत होता है 
कि केशवानन्द जी अवश्य ही विशेष श्रेणी के साधक ओर 
तपस्वी हैं। सेठ जी इनके विपय मे लिखते हैं -- 

“आप की उम्र इस वक्त करीब ७० बर्ष के दिखाई 
पडती है। भिक्ना में प्राय दही या फलाहार, सो भी केवल 
एक वार लेते हैं। जाडा या गर्मी कुछ भी हो एक लगोटी के 
सिवा दूसरा वस्थ नहीं रखते। आप का न कोई स्थान है न 
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फलाहार की भिज्षा के सिवा फ़िसी से कुछ लेते है। कोई सेवक 
या शिष्य सी साथ नहीं रखते। किन्तु आपकी सबसे कठोर 
तपस्या यह है कि जाडो में उत्तर काशी के पास बफे के पहाडो 
के बीच राव के पिछले पहर गगा की धारा से खडे होकर आप 
जाप करते रहते हैं। और गर्सी के मोसम में पहाड के नीचे 
इशीकेश के जब्नल से आ जाते है ओर कडी घृपष और गरम 
हवा से सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूय के सामने खड़े हुये जाप 
करते रहते हैं। सुना जाता है कि आप ३०,४० बषे से इसी 
तरह तपस्या कर रहे है। पिछले चार पाँच वर्षो से तो आप रात 
का अधिकाश भाग गया में खड़े होकर जप करने में ही बिताते है । 
यद्यपि इस तरह का साथन करने वाले साधू ससार से 
वहुत कम सम्बंध रखते हैं ओर उनका सबसे बड़ा गुण यही 
साना जाता है कि वे किसी प्रकार की अच्छी या बुरी अमिलाषा 
न रखे। यह सब होने पर भी कहा जाता है कि केशवानन्द 
जी हिन्दू जाति की वतमान दुढ्शा देख कर दु खी होते हैं और 
उसके कल्याण की कामना करते रहते हैं। इस दृष्टि से इसके 
भविष्य के सम्धन्ध मे उनके मुख से कभी-क्रभी कुछ निकल 
जाता है। सेठ युगल किशोर विरला ने स्वय दर्शन करके ओर 
दूसरे विश्वासपात्र व्यक्तियों से सुन कर इस सम्बन्ध मे आपकी 
धारणा इस प्रकार वतलाइ हैं । 
“अमी कुछ वर्षों तक हिन्दुओ, विशेषतः पजाब और 
न्ध के हिन्दुओ की विपत्तियाँ और भी वढेगी। विक्रम की 
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देंगे ओर सब मिल कर एक ऐसा ससाग्च्यापी राज्य तथा 

संगठन कायम करने की कोशिश करगे जिससे 'भविष्य मे युद्ध न 

हो ओर सब लोग मिलकर एफ दूसरे का भला करने का उ्योग 
की 

कर। 


अवधृत केमवानन्द जी 


भारतीय जनता का सठा से यह विश्वास रहा है कि 
हिमालय पर्वत तपम्बी ओर सिद्ध महात्माओ का स्थान है। 
यह जानते हुये भो कि अब हिमालय प्रान्त में भी अनेक ढोगी 
साधू घुस गये हैं और वहाँ के महात्मा नाम धारी सच्चे 
आदश से कोसो दूर हैं, यह कहा जा सकता है कि वहाँ अब भी 
कुछ तपस्वी ऐसे अवश्य है जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहत डे 
पहुँच गये हैं । ऐसे ही महात्माओ में अवध्त केशवानन्द जी 
का नाम लिया जाता है। आप के सम्बंध में हाल ही में एक 
छोटा सा लेख सुप्रसिद्ध दानवीर सेठ युगुल किशोर जी विरता 
ने समाचार पन्नों में प्रकाशित कराया था जिससे प्रतीत होता है 
कि केशवानन्द जी छवश्य ही विशेष श्रेणी के साधक ओर 
तपस्वी हैं। सेठ जी इनके विपय में लिखते है .-- 

“आप की उम्र इस वक्त करीब ७० वर्ष के दिखाई 
पडती है। भिज्ञषा में श्राय दही या फलाहार, सो भी केवल 
एफ वार लेते हैं। जाड़ा या गर्मी कुछ भी हो एक लगोटी के 
सिवा दूसरा वस्य नही रखते। आप का न कोई स्थान है न 
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फलाहार की सित्षा के सिवा किसी से कुछ लेते है। कोई सेवक 
या शिष्य भी साथ नहीं रखते। किन्तु आपकी सबसे कठोर 
तपस्या यह है कि जाडो से उत्तर काशी के पास बफे के पहाड़ो 
के वीच रात के पिछले पहर गगा की धारा से खडे होकर आप 
जाप करते रहते है। और गर्मी के मौसम में पहाड के नीचे 
हशीकेश के जड्अल से आ जाते है और कडी धूप ओर गम 
हवा से सूयोदय से सूर्यास्त तक सूय के सामने खड़े हुये जाप 
करते रहते हैं। सुना जाता है कि आप ३०,४० वर्ष से इसी 
बरह तपस्या कर रहे हैं। पिछले चार पॉच वर्षा से तो आप रात 
का अधिकाशसाग गगा में खड़े होकर जप करने मे ही बिताते हैं. । 

यद्यपि इस तरह का साधन करने वाले साधू ससार से 
बहुत कम सम्वध रखते हैं और उनका सबसे बड़ा गुण यही 
साना जाता हैँ कि वे किसी प्रकार की अच्छी या बुरी अमिलाषा 
न रखे। यह सब होने पर भी कहा जाता है कि केशवानन्द 
जी हिन्दू जाति की वर्तमान दुर्दशा देख कर दु खी होते है और 
उसके कल्याण की कामना करते रहते हैं। इस दृष्टि से इसके 
सदिष्य के सम्पन्ध से उनके मुख से कभी-कभी कुछ निकल 
जाता है। सेठ युगल किशोर विरला ने स्वय दर्शन करके ओर 
दूसरे विश्वासपात्र व्यक्तियों से सुन कर इस सम्बन्ध मे आपकी 
धारणा इस प्रकार बतलाई है । 

“अभी कुछ वर्षों तक हिन्दुओ, विशेषदः पजाब ओर 
सिन्ध के हिन्दुओ की विपत्तियाँ और भी बढेंगी। विक्रम की 
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बीसवों शताब्दी अर्थात्‌ विक्रम सम्बन्‌ २००० के समाप्र होने 
के आसपास ससार में भयानक अशान्ति होने की सभावना 
है। उसके कारण शुरू में हिन्दुओं को घोर कठिनाइओ का 
सामना करना पडेगा। उस समय के पश्चात्‌ देश में एक 
महापुरुष प्रकट होगा जिसके नेतृत्व मं सिख ओर यू० पी० 
के हिन्दू हिन्दुओं की विपक्षि मिटाने मे वडी तत्परता 
दिखायेगे ।”? 


जज न लक हल सा 
सूस के गदे आर युद्ध 


जिस प्रकार फलित ज्योतिष वाले ग्रहा के प्रभाव से 
भविष्य का पता लगाते है उसी प्रकार गणित ओर खगोल 
ज्योतिप वाला ने भी कुछ ऐसे सिद्धान्त निकाले है जिनसे भविष्य 
का ज्ञान हो सकता हे। इनमे सब से मुर्य सय के गढों या 
धव्चा का सिद्धान्त है। दूरवीन से लगातार सूर्य का निरीक्षण 
करने से पता चला है कि उसमे कुछ धव्बे से दिखलाई पडते है। 
इन घब्वा की ताठाद ओर आऊार कभी तो वहत कम हो जाता 
है ओर कभी वहत ज्यादा। बेज्ञानिफों ने पता लगाया है कि 
इस परिवतन का असर प्रथ्वी की आवहवा पर पडता हैं । 
हम जो किसी वप॑ बहुत अविक गर्मी, किसी वबय वहुत आधिक 
वरसात ओर किसी बप चहुत अधिक जाडा देखते है इसका 
कारण ये सूर्य के धब्बे ही है। 

जांच करने से यह भी पता चला हैँ कि यह परिवतन 
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एक खास कायदे से होता हैं। सूर्य के गठो के घटने ओर बढने 
का एक चक्र सा हैं जो ११ या १२ वर्ष से पूरा होता है। इस 
बीच से एक वार उनका जोर घटते-घटते बहुत कम हो जाता है 
ओर फिर धीरे-धीरे वहुत बढ़ जाता है। 


यह सूच के गढो का हाल वेज्ञानिको को बहुत पहले से 
मालूम था । पर,वे यह निश्चय न कर सके थे कि आखिर यह 
परिवतन क्यो होता है। किसकी ताकत के असर से ये गढ़े कम 
ओर ज्यादा होते हैं ।अब एक युवक्त गणित ज्योतिषी ने इसका 
कारण बृहम्पति को बवलाया है । उसके कथनाबुसार बृहस्पति 
सू के चारो ओर अण्डाकार दात्षा मे घूमता है जिससे उसका 
फासला रथ से कसी कम और कभी ज्यादा हो जाता है। 
वह सूर्य से ज्यादा से प्यादा ५०, ६३, १०००० मील ओर 
कम से कम ७६ ०२ ८०००० मील दूर रहता है । यह सभी 
जानते ह कि वृहस्पति बहुत बड़ा भह है ओर उसका आकर्षण 
सूर्य पर वहुत ऋधिकर पडता हैं । इसलिये जब बह पास आ 
जावा हू तो सूथ को जोर से खीचता है जिससे उसके पिचले 
हुये पिएड से वहुत ज्यादा हलदल सच जाती हैं. ओर इससे 
गर्मी आर विजली की लहरे जोर से निकलती हैं | बृहस्पति 
का सूर्य के गिद एक चब्फर १४ वर्ष में प्रा होता है ओर यही 
सूर्य के गढो के चक्र की सी मियाद है । 


इस सत्षिप्त वर्णन से पाठक यह सममत गये हाग कि सूर्य 
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के प्रभाव से किस तरह प्रथ्वी की आवहबा मे परिवतन होता 

रहता है । अब हमको यह देखना है कि इस परिवर्तन का 
राजनैतिक ओर सामाजिक घटनाओ से क्या ताल्लुक हो सकता 
है ओर अगले वर्षा में दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। 
इस सम्बन्ध में फ्रास की वर्जिस वेबशाला के अध्यन्ष अब्चे मरो 
ने, जो खगोल-विज्ञान के बड़े मशहर जानकार है, कुछ समय 
पहले कहा था *-- 

“मेरा विश्वास फलित ज्योतिप पर नही है ओर में जो 
भविष्यवाणी कर रहा हूँ उसका आवार सिफे खगोल-विज्ञान 
पर है। समय-समय पर सूर्य मे जो गढ़े दिखलाई पडते हैं उससे 
विजली ओर चुग्वक की ऐसी शक्ति पैदा होती है कि वह 
मनुष्य को भय से विचलित और उत्तेजित कर देती हैं। उस 
समय मामूली सबब से भी आदमी का गुस्सा भडक उठता है 
ओर किसी मामूली अन्तर्राष्ट्रीय घटना से भी महायुद्ध झुरू 
हो सकता है | 

४इस सिद्वान्‍्त की सचाई जानने के लिये हमको सन्‌ १९०० 
से अब तक के इतिहास पर दृष्टि डालनी चाहिये | जब फि 
सूर्य पहले की वनिस्वत्‌ कम ताकत निकालता है तो प्रथ्वी पर 
शान्ति रहती है ओर लोग कला तथा सभ्यता के विस्तार की 
तरफ ध्यान देते हैं | इस तरह का जमाना सन्‌ १९००, १९१० 
ओर १९२० के आसपास था। पर हर ग्यारहवे वर्ष सूर्य में 
अधिक धव्वे दिखलाई पडते है ओर तभी लडाई झगडे पैदा 


अगली छडाई के सस्व॒न्ध मे भविप्यवाणियों ] [ १४७ 


० 


होते है। सन्‌ १९०५ में मरक्को की लडाई ओर महायुद्ध ऐसे ही 
अवसर पर हुये थे। 

“सन्‌ १९३६ और ३७ मे भी ऐसा ही जमाना आनेवाला 
है। उसके असर से लोगो में युद्ध की उत्तेजना पैदा होने के 
साथ ही भयद्भर तूफान और भूकम्प आदि का भी बहुत 
ज्यादा डर है। सूर्य के धव्वों के असर से गठिया और दिल 
सम्बन्धी वीसारियो मे सी बढ़ती हो जाती है |” 


युद्ध कब होगा (:--- 


अगली लडाई कब होगी यह एक वडा टेढा सवाल है । 
आजकल आये दिन अखबारों से अगली लडाइ के बारे मे 
किसी न किसी ज्योतिपी या राजनीतिश की भविष्यवाणी 
दिखाई दिया करती है । अगर आप किसी देनिक पत्र की पिछले 
दो-तीन साल की फायछे उत्नट कर देखें तो आपको यह देखकर 
शायद वडा अचम्भा होगा कि इस बीच मे पचासो वार बहुत 
जल्दी लडाड छिडने की वात कही जा चुकी है। 

इसका नतीजा यह होता है कि ज्यादातर पाठकों का विश्वा- 
स ऐसी बातो पर से उठ गया है ओर वे इनको कोरे मजाक की 
तरह समभने लगे है | इसमे शक नहीं कि इन भविष्य-वक्ताओ 
में कितने ही सिफ सनसनी फैलाने वाले होते है | वे अपना मत- 
लव बनाने के लिये तिल का ताड वनाकर या योही भय का भूत 
खडा करके लोगो को घबराहट में ।डाला करते हैं| अमेरिका 
ओर योरोप के अखबारों के बहुत से सम्बादूदाता भी ऐसी बेपर 


युद्ध कब होगा ? ] [ १४९ 


की बाते खूब उडाते है क्‍योंकि उनका रोजगार इसी से 
चलता है । 

तो भी यह कहना शायद ठीक न होगा कि इनमें से किसी 
भविष्यवाणी से झुद्ध भी सच्चाई नहीं होती | जो लोग इन 
भविष्यवाणियों को पूरी तरह सच होते न देख कर नाउस्सेद 
हं। जाते है ओर उनको बिल्कुल गपोंडा समझने लगते हैं वे एक 
चात भूल जाते है । वे यह नहीं! उमझते कि भ्रविष्यवाणी एक 
तरह का अनुमान है जो चाहे राजनैतिक घठलाओ को देखकर 
लगाया जाय ओर चाहे आऊ्ाशस्थित ग्रहों की चाल के 
आधार पर उसमे थोडा-वहुद अन्तर पड ही सकता है । 
इनमे अगर गणना ठीक की गई हो तो ग्रहो के फल में तो 
थोडा ही फक पडता हूँ पर राजनेतिक सासलो में वडी जल्दी परि- 
वर्तन हो। जाता हे । सूमार से हर रोज़ वीसियो राजनैतिक घट- 
ला» ऐसी होती रहती हे जिनसे स्थिति वरावर बदलती रहती 
है। इटली-अवीसीलिय सम्राम से फ्रास का कुकाव इटली की 
तरफ था जिसके सब से इड्धलेण्ड उस दवाने के लिये कोई 
जोरदार कारवाई व ऊर सका। पर अब जो नह सरकार फ्रांस मे 
चनी है उसका रुख बदला हुआ जान पडता है। अगर यही 
बदलाव दो-वीच सहीन पहले दो जाता तो शायद इटली ऋवी 
सीनिया की लडाइ की शाफकल वदल जाती। इस निगाह से राज- 
नेतिक परिवतेनों के असर से किसी भी भविष्यवाणी मे कम 
थ ज्यादा फर पड जाना अनहोानी वात नहों है । 


१५० ] [ युद्ध कब होगा ? 


सच पूछा जाय तो अविकांश भविष्यवेत्ताओं ने सन 
१९३५ में महायुद्ध शुरू हा जाना अटल माना था, और अगर 
हम उस वष की घटनाओ पर गार कर तो उनका कहना 
बिल्कुल गलत नही चतलाया जा सकता । इसी साल इटली- 
अबीसीनिया की लडाई छिडी ओर शुरू मे यह साफ जान 
पडता था कि इसमे दूसरे योरोपियन देश भी शामिल होगे 
ओर महायुद्ध हो जायगा | इस मामले मे इटली क्र सब से 
बडा विरोधी इड्जलैण्ड ही था ओर शुरू में उसने कुछ जोर भी 
दिखलाया । पर जब उसने देखा कि ओर सब देश ढोीले है 
ओर उसका अकेले इस भगड़े मे फेंस जाना वेवक्रूफी होगी तो 
वह भी तरह दे गया,। लेोग यहाँ तक कहते हैं कि वह अपमान 
का कडवा घूट पीकर रह गया। अब लडाइ खत्म होने पर जा 
वाते खुल रही है उनसे यह साफ जाहिर होता है कि कई 
यारोपियन देशो ने पहले अवीसीनिया को मठढद देने का पूरा 
भरोसा दिलाया था। पर वाद में इटली की ताकत ज्यादा देखकर 
उनके पीछे पेर हटा लेना पडा | इस सम्बन्ध से अभी १८ जून 
को इद्लैण्ड की पार्लमेण्ट मे वडी वहस हुई थी, उसमे 
बैदेशिक मत्री इंडन साहव ने साफ शब्दों मे कहा था -- 


८यह साफ जाहिर है कि अगर राष्ट्रसघ अवीसीनिया मे 
शान्ति कायम करने की कोशिश करता तो उसे इस तरह की 
कारवाई करनी पड़ती जिससे अखीर मे ज़रूर ही मेडीटेरेनियन 
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समुद्र मे लडाड़े छिड जाती। काई भी यह नहीं कह सकता 
कि यह लडाइ भेडीटेरेनियन से आगे न बढ़ती ।”? 

प्रधान मत्रो वाल्डविन साहव ने भी इसी समय एक स्थान 
से भापण करते हुये कहा है -- 
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अर्थात्‌ “हाल ही मे जो घटनाय हुई हैं. उनको वढलने का एक 
मात्र उपाय युद्ध छेड़ना था। पर मुझे एक भी योरोपियन देश 
ऐसा दिखलाई नहीं पडता जो इसके लिए तैयार हो । मे भी इसके 
लिए हर्गिज राय नही दे सकता ।. ,»««»-- --»»««अंगर हम 
सामूहिक उपाय से शान्ति वनाये रखने की कोशिश कर तो उसका 
मतलव होगा कि हम लडाई के लिए ओर भी ज्योदा तैयारी करने 
लग। यह बात विचित्र तथा साथ ही भयकर भी है। अगर 


१५० ] [ युद्ध कब होगा ? 


सच पूछा जाय तो अधिकांश भविष्यवेत्ताओ ने सन 
१९३५४ में महायुद्ध छरू हो जाना अटल माना था, ओर अगर 
हम उस वर्ष की घटनाओ पर गोर करे तो उनका कहना 
विल्कुल गलत नही बतलाया जा सकता । इसी साल इटली- 
अवीसीनिया की लडाई छिंडी ओर शुरू में यह साफ जान 
पडता था कि इसमे दूसरे योरोपियन देश भी शामिल होगे 
और महायुद्ध हो जायगा। इस मामले में इटली का सब से 
वडा विरोधी इज्ञलेण्ड ही था और शुरू मे उसने कुछ जोर भी 
दिख्खलाया | पर जब उसने देखा कि और सब देश ढीले है 
प्रीर उसका अफेले इस झगड़े मे फैरा जाना बेवक्रफी होगी तो 
वह भी तरह दे गया, लेाग यहाँ तक कहते है कि वह अपमान 
का कड़वा घूंट पीकर रह गया। अब लडाइ ख़त्म होने पर जा 
वाते खुल रही हे उनसे यह साफ जाहिर होता है कि कड़े 
यागपियन देशा ने पहले अवोसीनिया को मद देने का पूरा 
भगसा दिलाया था। पर बाद मे इटली की ताकत ज्यादा देखकर 
उनका पीछे पैर हटा लेना पडा | इस सम्बन्ध रे अभी ?८ जन 
को दठ्नलेगड की पार्लमेण्ट में बी वहस हुई थी, उगोे 
बंदेशिक मत्री टइन साहव ले साफ शब्दों मे कहा था -- 


:.& 


ग्रह साफ जाहिर € कि अगर गाप्ट्र-सबघ अबीरीमिया में 


ल्‍ 


शान्ति शायम करने की काशिण करता तो उस उस तसट की 
कारबाड करनी यहती जिससे ऋगयीर से जगर ही मेदीटरनियन 


युद्ध कब होगा ? ] [ १५१ 


समुद्र में लडाई छिड जाती। कोई भी यह नहीं कह सकता 
कि यह लडाई भेडीटेरेनियन से आगे न बढती ।”? 

प्रधात मत्रो वाल्डविन साहब ने भी इसी समय एक स्थान 
में भाषण करते हुये कहा है -- 
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अर्थात्‌ “हाल ही मे जोघटनाय हुई हैं. उनको वदलने का एक 
मात्र उपाय युद्ध छेड़ना था। पर मुझे एक भी योरोपियन देश 
ऐसा दिखलाई नहीं पडता जो इसके लिए तैयार हो । में भी इसके 
लिए हर्गिज राय नही दे सकता । . . «« «अगर हम 
सामूहिक उपाय से शान्ति वनाये रखने की कोशिश कर तो उसका 
मतलब होगा कि हम लडाई के लिए ओर भी ज्यादा तैयारी करने 
लग। यह बान विचित्र तथा साथ ही मयकर भी हैं। अगर 


२०२ ] युद्ध कच होगा ? 


न >ए न 
चाराय से कसा आग लगा वसा काइ थभायह कहा कह सकता 


नं 
डे ये 


सघन छठ ) जाने स्त्रत्स हागा | सद्द ह ग्क ण्सा ग्यतगा हे जिसि 
से, जब ते गातसेस्ट से सेरा कुछ भी हाथ है, उठाने को 
तेयार 


हब शायद पाउदा रामझ गये टोगे फि हम पुरादी या नह 
भति"पताशिनों से बनी कुप् लाम उठा राकते है जब कि राज- 
ऊ पर्चितनों जार चाल्लो पर भी निगाए रस | जा लोग इन 
दोनों दाता ऊा मिला कर अन्दछी वरह्‌ लियार कर सकते ह व री 
रासाझ 3, राजनेनिफ सनिष्य शोर अगले ले के विषय में 
द्राए साया झनुसान कर राऊते है । उसीलिए इस पुम्पक में हमने 
पाना जार बड़ मविग्यााणियों के सा गाय ससार की माजता 
गायलनिझ टाटाव का सझशा पाठफो झ शासन रसा एयिा है।व 


हए बाला पर तिसा टी ध्यास देकर लितार करगे उसना हीं 





ज्यादा शाम हाद बाली घहगाओणं या शद साम्रग गाग। हश 
टगे बदगाओझा पर वियार संगझे जिस नतीजे पर पा । है 


बह दा '। 


युद्ध कब होगा ? ] [ १५३ 


आजकल आम तौर पर यह कहा जाता है कि इटली की 
निगाह पैलेस्टाइन, इराक ओर स्वेज नहर के आसपास के दूसरे 
देशो पर लगी है। अगर वह इस इरादे में कामयाब हो गया 
तो एशिया ओर योरोप के रास्ते पर उसका कब्जा हो जायगा | 
यह साफ जाहिर है कि इसमे उसे इद्न लेण्ड फ्रांस आदि के 
विरोध का सुकावला करना होगा और इसका नतीजा सिवा 
लडाई के ओर कुछ नहो हो सकता । 


दूसरा सवाल जमनी का है। वह अब कमजोर ओर 
नीचे ढजजं का मुल्क बन कर रहना नहीं चाहता। उसने अपनी 
जनता को सगठित करके अपनी ताकत तो वढ़ाली है पर 
उसके पास न कोई आधीन देश हें न उपनिवेश, इसलिए वह 
कहीं पैर नहीं फैला सकता | अपनो रक्षा और उन्नति के लिये 
उसे उपनिवेश हासिल करने ही पडेगे । जहा तक लक्षणों से 
पता चलता है वह सन ३६ के अन्‍्त या ३७ के शुरू मे ही 
इसके लिये आन्दोलन उठायेगा जिसका नतीजा जल्दी या 
या देर मे लडाइ के सिवा ओर कुछ नहों हो सकता । 


, जमनी से ही ताल्‍्लुफक रखने वाला दूसरा बडा सवाल 
जर्मन जाति के उन व्यक्तियों का है जो इस समय पोलैण्ड, 
इटली, आम्ट्रिया वगरह की मानहती में हैं। इनमे से कुछ 
तो खुद ही अपने देश से स्थान न मिलने से आसपास के 
मुल्को मेजा बसे थे ओर छुछ महायुद्ध मे जमनी के हार 

१० 


श्ण्ए [ युद्ध कब होगा ? 


जाने पर दूसरे मुल्को मे जवदंस्ती शामिल कर लिये गये | इन 
लोगो की तादाद १५०००००० ( डेढ करोड ) है । जर्मनी 
के नाजीदल की यह प्रतिज्ञा है कि इन तमाम जमन बोलने 
वाले लोगो को मिलाकर एक महान जमेन राष्ट्र का निर्माण 
किया जायगा । इसी सबब से योरोप मे बार-बार अशान्ति 
पैदा होती है और जब तक इसका ठीक फैसला न होगा 
लडाई की जड बनी ही रहेगी। इसी परिस्थिति को समझ 
कर हाल ही मे एक्र मशहूर लेखऊ ने इद्जलैण्ड के 'सण्ड 
एस्सप्रेस' नामफ अखबार में लिस्ता था -- 


“ससार की शान्ति जमनी के इन्हीं खोये हये निबारियों 
पर निभर है | योरोप मे डेनजिंग, भेमल, आरिट्रया, 
बोहमिया आदि जितने खतरे के मुफाम बतलाये जाते है, 
वे सत्र इसी लिये खतरनाक है कि वहाँ पर जर्मन लोग 
बसते 780 

जो हाल योरोप में जमंनी और इटली का है वही एशिया में 
जापाय का समभना चाहिये। उसने चीन को शासीन करके 
अपना साम्राज्य फायम करने का पका इराहा कर लिया 
है। टस काम में मूस, अमरीका ओर पब्न्नरजों रो भी उसका 
विरोव येंद्रा होता ह। यीन बाले अगरने कमजोर होने से 
ध्प हैं पर वे भी तापान से जले सेठे €। यह समस्या भी बिना 
लोड के नहीं रलके सकती । 


युद्ध कब होगा ? ] [ १५७ 


इस तरह हम इस नतीजे पर पहुँचते है कि आजकल 
राजनीति के मैदान में एक तरफ तो इटली, जमनी और 
जापान ये तीन ऐसे देश है जिनकी आबादी बहुत बढ गई है 
पर जिनके पास अपना विस्तार करने लिये न काफी मुल्क 
है न धन । इन्होने अपनी फौजी ताकत बहुत बढ़ाली है ओर 
उसके वल पर वे सुल्क ओर धन हासिल करने की कोंशिश 
कर रहे हैं । 

दूसरी तरफ अमरीका, इद्जलैन्ड, फ्रानस्स ओर रूस जैसे 
देश हैं जिनके पास जमीन और धन की कमी नहीं है। ऐसी 
हालत में पहले दल वालो का दूसरे दल वालो से झगड़ा हो जाय 
तो कोई ताज्जुब नही । यह सुमकिन है. कि इनमे से एकाध को 
किसी तरह का लालच देकर अलग कर दिया जाय या 
कोई दूर रह कर ही तमाशा देखने की केाशिश करे । पर 
अधिकाश से याराप के वडे-वडे राजनीतिज्न भी इसी तरह की 
दलवन्दी होने की सम्भावना वतला रहे हैं। 

इन ढोनो दलों का विरोध दिन पर दिन बढ़ता ही जाता 
हैं ओर इसलिये सव जल्दी से जल्दी अपनी फोजो ताकत 
वढाने और दूखरी तैयारियाँ करने में लगे हैं। इनकी तैयारी 
देख कर दूसरे छोटे मुल्क भी जो अपने ही घर मे सन्तुष्ट 
हैं. घवडात हैं कि कही कोड टमारे ऊपर दात न लगाये । इसलिये 
लाचार होकर सामर्थ व होते हुए भी उनको फोजी ताकत 
चढाने की तरक ध्यान देना पडता है। 


१०४ ] [ युद्ध कब होगा ? 


जाने पर दूसरे मुल्को मे जवदस्ती शामिल कर लिये गये | इन 
लोगा की ताटाद १७०००००० ( डेढ करोड ) है | जमनी 
के नाजीदल की यह प्रतिज्ञा है क्रि इन तमास जमन बोलने 
वाले लोगो को मिलाकर एक महान जमेन राष्ट्र का निर्माण 
किया जायगा । इसी सबब से योरोप मे बार-बार अशान्ति 
पैदा होती है ओर जब तक इसका ठीक फैसला न होगा 
लडाई की जड़ वनी ही रहेगी। इसी परिम्थिति को समझ 
कर हाल ही में एक मशहूर लेखक ने इद्जलैण्ड के 'सण्डे 
एक्सप्रेस” नामक अखबार में लिखा था .-- 


“ससार की शान्ति जमेनी के इन्ही खोये हुये निवासियो 
पर निर्भर है | योरोप मे डेनजिग, मेमल, आस्ट्रिया, 
बोहेमिया आदि जितने खतरे के मुकाम बतलाये जाते हे, 
वे सव्‌ इसी लिये खतरनाक है कि वहाँ पर जन लोग 
बसते हैं |” 


जो हाल योरोप मे जमनी और इटली का है वही एशियामे 
जापास का समभना चाहिये। उसने चीन को आधीन करके 
अपना साम्राज्य कायम करने का पका इरादा कर लिया 
है। इस काम में रूस, अमरीका ओर अड्ल रेजो से भी उसका 
विरोध पैदा होता है। चीन वाले अग्चें कमजोर होने से 
चुप हैं पर वे भी जापान से जले बैठे हैं | यह समस्या भी विना 
लडाई के नहों सुलक सकती । 


« युद्ध कब होगा ? |] [ १५७ 


इस तरह हस इस नतीजे पर पहुँचते हैँ कि आजकल 
राजनीति के मैठान में एक तरफ तो इटली, जमनी ओर 
जापान थे तीन ऐसे देंश हैं जिनकी आबादी बहुत वढ़ गई है 
पर जिनके णस अपना बिस्तार करने लिये न काफी सुल्क 
हैं न वन | इन्होने अपनी फोजी ताकत बहुत बढालो है और 
उसके बल पर वे मुल्क ओर धन हासिल करने की कोशिश 
कर रहे हैं । 

दूसरी तरफ अमरीका, इद् लन्ड, फ्रान्स और रूस जैसे 
उेश है जिनके पास जमीन ओर धन की कमी नहीं है। ऐसी 
हालत मे पहले बल वालो का दूसरे बल वालो से भगड़ा ही जाय 
नो कोई ताज्जुब नहीं | यह सुमकिन है. कि इनमे से एकाथ को 
किसी तरह का लालच देंकर अलग कर दिया जाय या 
कोई दूर रह कर ही तसाणशा देखने की कोशिश झरें। पर 
अवधिकाश से यारोप के बड़-बडे राजनीतित भी इसी तरह की 
दलबन्दी हाने की सम्भावना बतला रहे है। 

हन दोनों दलों का विरोध दिन पर दिन बटता ही जाता 
हैं आर इसलिये सब जल्दी से जल्दी अपनी फौजी तारत 
बढाने प्लौर दूसरी तैयारियों दे से लगे है। इसकी तैयारी 
खकर दूसरे छाट मुल्य भी जो अपने ही घर से सन्‍्तुष्ट 
घव्डाते € के झही काई एसारे ऊपर दात मे ल्गाये। त्सलिये 
लाचार हाकर सासथे दे होते हुए नी उनयों पोजी तायत 
बटाने यी तरक ध्यास देसा पडता हैं | 


बय* 


/“/॥५ 


१५६ ] [ युद्धकव होगा 


इस तरह दिन पर दिन योरोप हथियारों से भरे एक फोजी _ 
कैम्प की तरह होता जाता है. और महायुद्ध पास आता जाता 
है । अगर्चे उसे टालने की बहुत कोशिश की जा रही हैं. और 
कुछ समय के लिए टाला भी जा रहा है पर उसकी जड नहीं 
काटी जा सकती | इसके विपरीत उस के शुरू होने में जिनना 
देर लगेगी उतनी ही लडाई की तेयारी ज्यादा हो जायगी 
जिससे लड़ाई और भी घमासान ओर नाश करने वाली होगी ! 
इन्ही बातों को देख कर इच्नलैण्ड के भूतप्रव॑ प्रवान मत्री 
लायड जाज॑, जिन्होंने सन्‌ १९१४ में महासमर का शुरू से 
अखीर तक सचालन किया था, वार वार-अगली लडाई 
के बारे में चेतावनी देते रहते हैं। छुछ समय पहले उन्होने 
कहा था .-- 


9 ए0्जोते 38 8 [पयग276 804 )ल्‍४0009 87४8 ए70ए775 
707९४ #, 0972 छापे फैपजग्ए धी6ए ६९९की का ९व९ी- 
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“यह ससार एक जड्शल की तरह हो रहा है जिस में 
राष्ट्र रूपी पशु एक दूसरे पर गुराते और ढाँव दिखलाते घूमते 
हैं। किसी भी समय मामूली सी भूल या किसी गलतफहमी 
के कारण वे एक दूसरे के गले पर चढ बैठ सकते है ।” 


युद्ध कब होगा ? ] [ १५७ 

० फरवरी १९४५ को पार्लमिट में भापण करते हुये 
उत्हाने फिर कहा था -- 

“लडाई की तैयारियां सघ जगह वडे जोर-ओर के साथ 
की जा रही हैं | सब सुल्क एक ही बात कहते दें कि 'जब 
दूसरे लोग तेयारी करते है तो हम क्यो न करे ।? 

उन्नलेग्ड के प्रसिद्ध राजनोनिथ अल हेल्लवरी ने भी 
कुछ दिसों पहल कहा था -- 

“छगर्च बहत थाडे लोग फिर से लडाइ होना पसन्‍द्र करते 
हैं एर तो भी ज्यादावर लोगों की राय मे लडाई की सस्भावसा 
दिल पर ठिन बढती ही जाती ₹ |! 

उमारे देश के सराहुर राजनीतित सर हरीसिह गौड़ का 
भी, जो हाल ही में बोरोप का चक्कर लगा रर लोट है, 
यीवाहना है -- 


१५८ ] [ युद्ध कव होगा ? 


“योरोप के मुल्को से बडी अशान्ति फेली हुई हैं ओर 
जिन वातो के सबब से १९१४ का महायु द्ध हुआ वे फिर आज 
जूढ हैं। में नहीं समकता कि योरोप के बडें-बड़े ठेशों मे 
डाई को कब तक बचाया जा सकता हैं। योरोप के महाद्वीप 
में लडाई की वडी भारी तैयारियाँ हो रही हैं ओर उनके मुका- 
बले में इद्लैण्ड की तैयारी कुछ भी नहीं है। अगर युद्ध हुआ 
तो इसमे सन्‍्देह नहीं कि दुनिया पचास साल के लिये बड़े 
सकट और कप्टो मे पड़ जायगी।” 
इस तरह के सैकडो प्रसाण इस वात के मिलते हैं 
कि योरोप हो नहीं ससार भर मे लडाई का भय छाया हुआ 
है, और उसका होना ऐसा ही पक्‍का माना जाता है जैसे दो 
और दो का मिल कर चार होना। यह भी हम कह सकते हैं 
कि उसमे एक दल साम्राज्यो पर अधिकार रखने वालो का 
होगा ओर दूसरा साम्राज्य की लालसा रखने वालो का। अब 
सिफ इतना जानना वाकी रह जाता है कि लडाई उरअसल 
कव तक शुरू हो जायगी । 
इस सम्बन्ध मे हम पाठकों को फिर वतला देना चाहते 
है कि अगर थे भविष्यवाणी का अर्थ यही सममते हैं. कि लडोई 
की ठीक-ठीक तारीख पहले से वतला दीं जाय तो निश्चय 
ही उनको नाउस्मेद होना पडेगा। क्योकि ऐसी सामथ्थ तो 
सिवाय विधाता के शायद ही ओर किसी में हो। किसी 
राजनीतिज् या ज्योतिपी की यह ताकत नहीं कि वह दावे 
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के साध पहले से लडाई की निश्चित तारीख बदला दे । इस वारे 
में और बातों के साथ सभी को अनुमान से काम लेना पडता 
है और उसमे कुछ फक पड जाता अचस्भे की वात नही | 

इस वात को ध्याव मे रखते हुये जब हम लडाई के समय 
पर गौर करते है तो हसको सालस होता हे कि अब तक इस 
बारे से लोगो ने जो भविष्यवाणिया की हैँ उनमे वहुत फक 
है । मिसाल के तार पर एक ज्योतिषी महाशय ने अभी साफ 
शब्दों में घोषणा की हैँ कि अक्ट्बर १९३६ से विज्वव्यापी 
महाभारत, छिड जायगा | दूसरी ओर इन्निण अफ्रीका के 
जनरल हरजोग जैसे राजनीतिन्न ह जिन्होंने इसी १- जून को 
कहा ह€ कि अगर राष्ट्रसघ अपन सदस्यों के प्रति अपने ऊतेव्य 
का पालन न करंगा तो २० साल के सीतर ही ससाग्व्यापी 
युद्ध होना निश्चित हैं | इन दोनो वरह के विचार बालों 
के बीच में एक भारतीय विद्वान ट जो झट समय पहले योरोप 
की सेर करके ओर बहों की राजनैतिक दशा वा प्रध्ययन फरऊे 
लोट है | उन्टोंन पिछले फरवरी थे महोने मे देहली से भाषण 
करते हुए कहा पा -- 


१६० ] [ युद्ध कब होः 
& योरोप के सामने इस समय सीमाओं की समस्य 
छोटे राष्ट्री का सवाल और आर्थिक अधिकारों में भेद्भा 
का सवाल मौजूद है । जल्दी या देर में इनका निपटारा करू 
ही पडेगा | अगर निपटारा कर दिया गया तो यागप में सः 
१९४० तक लड़ाई न होगी | नहीं तों लडाइ अनिवाय है ओऔः 
चह भो दो साल के भीतर |”? 
इसमें शक नहीं कि इस विद्वान न बहुत साच सममक के 
अन्दाज लगाया है। आजकल की घटानाओं से ओर नये 
तथा पुराने भविष्य-वेत्ताओं के कथनों से सन्‌ १९३७-३८ मे 
लडाई की पूरो उस्मेद जान पडती है| पर इस त्रिपय मे हमको 
एक वात याद रखनी चाहिये कि इस समय इदड्भजलैएड ओर 
फ्रांस लडाई से वहुत डरते नजर आते हैं ओर उसे रोकने की 
बडी केशिश कर रहेहै । ये दोनो गाराव के प्रधान राष्ट्र हैं” प्रोर 
ससार की राजनीति पर इनका बडा प्रभाव है | अगर ये 
सचमुच लडने को तैयार न हो तो लड़ाई जरूर कुछ समय के 
लिये रुक सकती है। । 
अगर पाठक इन तमास बातो पर गोर करेगे ते हमे 
उम्मेद है कि वह अन्त में उसी नतीजे पर पहुँचेगे जे हमने 
इस पुस्तक के शुरू में लिख दिया है कि सम्बत्‌ २००० के 
आसपास या उससे कुछ पहले ही लडाई का छिड जाना बहुत 
सम्भव है। 


